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युग-निर्माण योजना का सक्रिय शुमारम्भ 





युग-निर्माण योजना का सक्रिय कार्यक्रम आषाढ़ सुदी | aged 
( गुरु-पूणिमा aro ६ जुलाई ) से विधिवत्‌ आरम्भ हो रहा है। 
उसकी रूप रेखा इस अद्ध में प्रस्तुत की गई है। पाठक इस अदू 
को दो बार ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने मित्रों को पढ़ावें; अपने 
तथा उनके अभिमतों से हमें सूचित करें । इस अद्कू के अंत में 
जो फार्म संलग्न है; उसे भर कर ६ जुलाई को भेजने के लिए 
सभी पाठकों से अनुरोध है। 





hn 
NG | - हम और तुम ( काविता ) 
* युग की वह पुकार जिसे पूरा होना ही है? 
| परिवर्तन का केन्द्र विन्दु--सद्ज्ञान 
. आत्म-निर्माण के चार आधार 
„ शुभारम्भ और श्रीगणेश 
उच्च स्तर की बढ़ती हुई जिम्मेदारियाँ 
हमारी नीति और कार्य-पद्धति 
. आहार-विहार सम्बन्धी परिवर्तित दृष्टिकोण 
स्वास्थ्य संवर्धन के सामूहिक प्रयास 
१०. अशिक्षा का अन्धकार दूर किया जाय 
११. जन-मानस को धर्म-दीङ्षित करने की योजना 
१२- सभ्य-समाज की स्वस्थ रचना 
१३. इन कुरीतियों को हटाया जाय्‌ 
| १४. सत्साहित्य सृजन-युग की महान आवश्यकता 
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0; 
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१५. - कला और उसका सदुपयोग `: 

१६- सद्भावना बढ़ाने के लिए यह करें 
१७. राजनीति ate सच्चरित्रता 

as. युग-निर्षाण की आध्यात्मिक g2 भूमि 
१४. इसी मास आपको यह करना है 
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sy भारत माता चाहती है कि उसके पुत्रों की wera में एक तवर ही 8 
शक्ति का विद्युत सश्चार हो। लोग साहसो बनें। कायरता से छुर करें। 
संकोएंता पोर स्वार्यपरता कायरता के चिह्न हैं । श्रादर्श के मार्ग पर 
चलते हुए जो कष्ट उठाने पड़ते हैं, उन्हें प्रसन्नता पूर्वक शिरोधार्य करना 
ही साहस शोर वीरता है। घड़ी-घड़ी मरते रहते हैं पर दीर पुरुष Bae ' 
एक हो यार मरते हैं ओर बह भी झानदार परंपरा स्थापित करडे \ 
et 
भनुष्य तमी तक मनुष्य है जब तक वह पशु प्रदृत्ति से ऊपर उठने 
के लिए संघर्ष करता रहता है । संसार पर विजय प्राप्त करना गौरब- 
पूणं हे पर meet दुर्बलताओों हो को जीत लेना सब से बड़ी विजय है 
साहित्य, विज्ञान घ्रोर कला-कोशल में निष्सन्‍्त होना श्रर्छो बात है दर 
मनुष्य जीवन को समस्‍्याप्रों वासनाध्रों, मावनाओं झोर प्राकांक्षात्रों को 
) समभना ओर उनके नियन्त्रण करने को विधि जानता सब से बड़ी बात 
-7 ~ है। झज को सब से बड़ी घरावइरकता है कि लोय साहसी यने । 
संकीर्णता, स्वार्यपरता भरर तुच्छता से gar करे she महान बनने के 
लिए साइस पूर्वक करम बढ़ाते चसे । 





- स्वामी विवेकातत्ड 
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ॐ भूभुंवः स्वः तत्सवितुबरेश्यं wit देवस्य धौमहि घियो योनः प्रचोदयात्‌ । 
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तुम wad रात लाध्ो, में gers दौपमाला | 
तुम करो are उपस्थित, मैं कहूँ उसको शुप्रव्तर 
झाप का स्वागत करू में माँग कर थरदान सुन्दर 
में उतारू प्लारती तुम को बनाकर यज्ञज्ञाला 
हुम wed रात साम्नो, में सजाळं दोपमाला | 

मृत्तिका के पात्र लघु में, वत्तिका 

feet 


मानता हूँ दो घड़ी में जायगी ge दीपमाला 
किन्तु faa भ्रालोक को तो जिन्दगो में देख डाला 
कम कृपा यह भी नहीं जो स्नेह को तुमने सें माला 
तुम wid रात लागो, में सजाऊं दीपमाला ! 

एक सम्बी ay तक चल कर महीं जो हाय प्राया 

देय से जल.कर cafes डर ने उसे तत्काल पाया 

सो दिन भर टला मे न टाला 

हुआ wad रात pile ‘a का 
एक दिन बुझूता समी को, हार युखूने से न होती 
जीत जलने में निहित है, जोत ofr eer न खोती 


हो तिमिर का बोलवाला, हो जलन का बोलबाला 
तुम wed रात ant, में सद्धा दीपमाला | 
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आज जिस स्थिति में होकर मनुष्य जाति को 
गुजरना पड़ रहा है वह बाहर से उत्थान जैसी 
दीखते हुए भी वस्तुतः पतन की है । दिखावा, 
शोभा, TA का आवरण बढ़ रहा है पर भीतर- 
ही-भीतर सब कुछ खोखला हुआ जारहा है । दिमाग 
बड़े हो रहे हैं पर दिल दिन-दिन सिकुड़ते जाते हैं । 
पढ़-लिखकर लोग होशियार तो खूब होरहे हैं पर 
साथ ही अनुदारता स्वार्थपरता, विलास और अहं- 
कारं भी उसी अनुपात से बढ़े हैं। पोशाक, TAT, 
स्वादिष्ठ भोजन और मनोरंजन की किसमें बढ़ती 
जाती हैं पर असंयम के कारण स्वास्थ्य दिन-दिन 
गिरता चला जांरहा है। दो-तीन पीढ़ी पहले जैसा 
अच्छा स्वास्थ्य था वह अब देखने को नहीं मिलता, 
कमजोरी, और अंशक्तता हर किसी को किसी-न- 
किसी रूप में घेरे हुए हैं । डाक्टर-देवताओं की पूजा 
प्रदक्षिणा करते-करते लोग थक जाते हैं पर स्वास्थ्य 
लाभ का मनोरथ किती बेचारे को कदाचित ही प्राप्त 
होता है । 
आवांछनीय तत्वों को अभित्रद्धि 


धन बढ़ा है पर साथ ही मंहगाई और जरूरतों 
की असाधारण वृद्धि हुई हैं। खर्चा के मुकाविले 
आमदनो कभ रहने से हर आदमो अभावग्रस्त 
रहता है और खर्चे को तङ्गो अनुभव करता है । 
पारस्परिक सम्बन्ध खिचे हुए, संदिग्ध और अवि- 
श्वास से भरे हुए हैं। पति-पत्नी, पिता-पुत्र और 
भाई-माई के बीच मनोमालिन्य ही भरा रहता है । 
यार-दोस्तों में से अधिकाँश ऐसे होते हैं जिनसे 
विश्वासघात, अपहरण और तोताचश्मी की ही आशा 
की जासकतो है । चरित्र और ईमानदारी को मात्रा 
इतनी तेजो से गिर रही है कि feet को किसी 
पर विश्वास नहीं होता। कोई करने भी लगे तो 
बेचारा धोखा खाता है । पुलिस और जेलों की, 
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मुकदमे और कचहरियों की कमी नहीं, पर अपराधा 
मनोवृत्ति दिन दूनो रात चौगुनी बढ़तो जाती है । 
जीवन संघर्ष अब इतना कठिन होता जाता है 
है कि सुख शान्ति के साथ जिन्दगी के दिन पूरे 
कर लेना अब सरल नहीं रहा । हर व्यक्ति अपनी- 
अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है। चिन्ता, भय, 
विक्षोभ और परेशानी से उसका चित्त अशान्त 
बना रहता है। शारीरिक व्यथाएँ, मानसिक परेशा- 


frat, पारस्परिक, दुर्भाव, न सुलझने वाली उलझनें,.- 


आथिक तङ्गी, अनीति भरे आक्रमण, छल और 
विश्वासघात, प्रवंचना, विडम्बना, असफलताएँ और 
आपत्तियाँ, घात-प्रतिघात और उतार-चढ़ाव का 
जोर इतना बढ़ गया है कि साधारण रीति से जीवन 
व्यतोत कर सकना कठिन होता जाता है। संघर्ष 
इतना प्रबल हो चला है कि जनसाधारण का निरन्तर 
विज्षुब्ध रहना पड़ता है। इस प्रबल मानसिक दबाव 
को कितने ही लोग सहन नहीं कर पाते, फलस्वरूप 
आत्महत्याओं की, पागलों की, निराश हताश और 
दीन दुखियों की संख्या दिन-दिन बढ़ती ही चली 
जारही है। 

निराशा और चिन्ता का वातावरण, 


व्यक्तिगत जीवन में हर आदमी को निराशा, 
तङ्गो ओर far घेरे हुए हैं। सामाजिक जीवन में 
मनुष्य att को चारों ओर भेड़ियों से घिरी हुई 
स्थिति में Gr अनुभव करता है। राजनीति इतनी 
विषन होगई है कि उसमें सत्ताधारी लोगों की मन- 
मानो के आगे जन्ति को ठुकराया ही जाता रहता 
है अन्तर्राष्ट्रीय राजनोति में अविश्वास और भय 
का इतना बाहुल्य है कि ayag में सारो मानव 
सम्यता का विनाश एक-दो घण्टे के भीतर-भीतर ही 
होजाने का खतरा नङ्गी तलवार की तरह दुनियाँ 
के सिर पर लटक रहा है। कोई प्रसन्न नहीं, कहीं, 


enon De io be used i propagator Pw cosa 











सन्तोष नहीं, किधर भी {शान्ति नहीं। दु्देशा के 
चक्र व्यूह में फंसा हुआ मानव प्राणी अपनी मुक्ति 
का मार्ग खोजता है पर उसे किघर भी - आशा की 
किरणें दिखाई नहीं पड़ती । अन्धकार और निराशा 
के इमशान में भटकती हुई मानव अन्तरात्मा खेद 
और विक्षोभ के अतिरिक्त ओर कुछ प्राप्त नहीं 
करती | बाहरी आडम्बर दिन-दिन बढ़ते चले जारहे 
हैं पर भीतर-ही-भीतर सब कुछ खोखला और Tat 
बनता चला जारहा है। उस स्थिति में रहते हुएँ 
न कोई सन्तुष्ट रहेगा और न शान्त। 2 
अकुलाहट बनाम आन्दोलन ` ४ 

मानव. प्राणी अपनी आत्मा के साथ जिन उच्च 
आकांक्षाओं सम्भावनाओं उदू श्यों और ,आवश्यकः 
ताओं को लेकर इस पुण्य भूमि में अवतरित होता 
है उनकी पूर्ति के लायक परिस्थितियाँ यदि न मिलें 
तो जीवन जीने का ag लाभ मिल नहीं पाता जो 
उसका मूलभूत लक्ष माना गया है। ऐसी विपन्न 
परिस्थितियों में जब कभी भी विश्व मानव की अन्त- 
रात्मा फंस जाती है तो स्वभावतः उसमें अकुलाहट 
पैदा होती है। असन्तोष की उग्रता जब सीमा से 
ऊपर बढ़ने लगती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी उत्पन्न 
हुए बिना नहीं रहती । अनुपयुक्त स्थिति को बदलकर 
उपयुक्त परिस्थिति प्राप्त करने की समग्र आकांक्षा 
किसी-न-किसी क्रान्तिकारी, परिवर्तन प्रस्तुत करने 
याले आन्दोलन का रूप धारण करती है। 

असन्तुलन को दूर करके सन्तुलन उत्पन्न करने 
के लिए विश्व इतिहास के get पर समय-समय पर 
होने वाली क्रान्तियों का उल्लेख मिलता है। यह 
आवश्यक भी है और स्वभाविक भो । सन्तुलन यदि 
निरन्तर बिगड़ता रहे तब तो उसका प्रतिफल केवल 
विनाश ही होसकता है। किन्तु जिस स्टष्टिकर्ता ने 
यह्‌ सुन्दर संसार बनाया है वह समय से पहले इसे 
नष्ट नहीं देख सकता और न यह चाहता कि यह 
स्वर्गादपि गरीयसी धरती नारकीय दुर्गन्ध में सड़ते 
हुए जीवों की क्रीड़ा भूमि बनकर रहे । इसलिए जब 
भी विषमता का असन्तुलन बढ़ता है तभी उसकी 


प्रतिरोधी प्रतिक्रिया-ऋान्ति भी उठ खड़ी होती है। 
इसे ही युगपरिवतेन या अवतरण कहते हैं । 

गीता में दिये हुए अपने वचन के अनुसार जब 
भी ध्म की ग्लानि, और अधमं का अभ्युत्यान होता 
है तब धर्म को संस्थापना और दुष्कृतों का विनाश 
करने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। 
स्पष्ट है कि श्रोय भले ही किसी विशेष व्यक्ति को 
मिले पर वस्तुतः कोई प्रेरणा एवं प्रकाश ही अवत- 
रित होता है, परिवर्तन के लिए प्रस्तुत हुई क्रान्ति 
अपना प्रचण्ड वेग लेकर अवतरित होती है। 


युग परिवर्तन की प्रचण्ड प्रेरणा 


ईश्वर निराकार है इसलिएं उसका अवतार भी 
Sorat के रूप में हीं सम्भव है। जनमानस -की 
अकुलाहट में उसका प्रत्यक्ष दर्शन किया जासकता 
सकता है। अवतार का यही वास्तविक स्वरूप है। 
है। इस प्रेरणा sare में बहते हुए असंख्य जन-समू ह 
में से कुछ विशेष व्यक्तियों को प्रमुखता मिले, कुछ को 
बह न मिल पाये यह बाढ दुनियाँ की दृष्टि से सम्बन्ध 
रखती है। अवतार की वस्तुस्थिति का इससे कोई 
सम्बन्ध नहीं । युग की पुकार इतनी प्रबलता और 
प्रचण्डता अपने भीतर धारण किए रहती है कि आँधी 
में उड़ते हुए पत्तों की तरह अगणित मानवों को 
उसमें बहुत कुछ करने के लिये विवश होना पड़ता 
है। राम अकेले ने अपने युग की असुरता को नहीं 
मिटा दिया था वरन्‌ उसके लिए अगणित मनुष्यों 
तक ने ही नहीं असंख्य पशु-पक्षियों तक ने, रीछ, 
बानर, गिद्ध, गिलहरी जैसे छोटे-छोटों ने भी अपने 
प्राण हथेली पर रखकर बहुत कुछ कर दिखाया था। 
अन्य सब अवतारों के कथा प्रसङ्ग भी इसी प्रकार के 
हैं । गाँधी-युग की राजनेतिक क्रान्ति को अभी हम 
देख चुके हैं, उसकी सफलता का श्रेय fare मिला 
इसका कोई महत्व नहीं, वस्तुस्थिति यह है कि राज- 
नैतिक दासता के विरुद्ध स्वाधीनता प्राप्त करने की 
जन भावनाएं उग्र हो उठीं और उन्होंने सब कुछ 
उलट-पलट करके रख दिया । 
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यह परिस्थितियाँ बदलनी ही होंगी 

यह प्रत्यक्ष है कि यदि सम्पूर्ण विनाश ही अभीष्ट 
न हो तो आज की परिस्थितियों का अविलम्ब परि- 
ada अनिवार्यंतः आवश्यक है । स्थिति की विषमता 
को देखते हुए अब इतनी भी गु जायश नहीं रही कि 
पचास-चालोस वर्ष भी इसी ढरें को और आगे चलने 
दिया जाय । अब दुनियां की चाल बहुत तेज होगई 
है। चलने का युग बीत गया अब हम लोग दौड़ने के 
युग में रह रहे हैं । सब कुछ दौड़ता हुआ दीखता है । 
इस घुड़दौड़ में पतन और विनाश भी उतनी ही तेजी 
से बढ़ा चला आरहा है कि उसकी उपेक्षा नहीं को 
जासकती । प्रतिरोध एवं परिवर्तन यदि कुछ समय 
और रुका रहे तो समय हाथ से निकल जायगा 
और हम इतने गहरे गतं में गिर पड़े गे कि फिर उठ 
सकना सम्भव न रहेगा। इस लिए आज की ही 
घड़ी इसके लिए सबसे te aed है, जब कि परि- 
ada की प्रक्रिया का शुभारम्भ किया जाय। अब 
न तो विलम्ब की गुंजायश है और न उपेक्षा-प्रतीक्षा 
करते हुए समय बिताया ware है। हमें युग-परि- 
वतंन की क्रान्ति को प्रत्यक्ष रूप देने के लिए आज 
ही कुछ करने के लिए उठ खड़ा होना होगा। 

बाह्य आङम्बरों को बढ़ाने की प्रक्रियाओं ने हमें 
भीतर-ही-भीतर खोखला बना दिया है । जिन विड- 
म्वनाओं ने हमारी आन्तरिक शान्ति का बुरी तरह 
अपहरण किया है, अब उन्हें बदल डालना ही उचित 
है । आन्तरिक उल्लास और आत्म-बल उत्पन्न करने 
वाली प्रणाली को अपनाने से बाहरी प्रवंचनाएँ यदि 
कुछ घटानी पड़ती हैं तो इसमें चिन्ता की कोई बात 
नहीं है । शरीर का महत्व घटता हो और आत्मा का 
गौरव बढ़ता हो तो हमें आत्मा के पक्ष में ही अपना 
अभिमत व्यक्त करना चाहिए। 
नवयुग का आधार 

शान्ति का स्रोत सज्जनता में है। नैतिकता एवं 
मानवता के उच्च आदर्शों को अपना कर जीवन की 
गति विधियाँ निर्धारित करने से ही मानव-प्राणी सुख 
शान्ति से जीवन यापन करता हुआ अपने शाश्वत 





लक्ष्य की पूर्ति कर सकने में समर्थ होसकता है । इस ¦ 
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तथ्य को हमें समझना और हृदयंगम करना ही | 
पड़ेगा । शान्ति का, समृद्धि का इसके अतिरिक्त और | 
कोई मार्ग नहीं है । जिन शारीरिक, मानसिक | 
आथिक, सामाजिक एवं राजनैतिक उलझनों ने हमें | 
बुरी तरह was war’, उसकी als एक-एक ! 
करके नहीं खुलेंगी । इन बँधनों को बाँधने वाली | 
रस्सी को ही पूरी तरह काटना होगा । असुरता की 
नीति को अपनाकर हमने विपत्तियों को आमन्त्रित { 
किया है। मानवता के आदशों को अपना कर हम 
उनसे छुटकारा भी प्राप्त कर सकते TI 


जिस आनन्द और उल्लास की दिव्य अनुभूति के- 
लिए यह मानव जीवन मिला है उसी के अनुरूप 
परिस्थितियाँ भी परमात्मा ने इस संसार में प्रस्तुत 
कर रखी है। इस सहज सुविधा के लाभ से हम अपने 
उलटे दृष्टिकोण के कारण ही वच्चित हैं। जीवन 
नीति बदल लेने से यहाँ की हर परिस्थिति बदल 
सकती है। उल्टे दृष्टिकोण ने ही यहाँ का वातावरण 
उलटा कर रखा है। सीधी रीति-नीति अपना ली 
जाय तो सब कुछ सीधा होसकता है {। उलटे का 
सीधा करने का परिवर्तन सफल होने पर युग-परि- 
ada के evr आँखों के सामने प्रस्तुत होने में देर न 
लगेगी । पशुता का परित्याग कर मानवता को स्वी- 
कार करने से यह संसार नरक.न रहकर स्वर्ग बनेगा। | 
चिन्ताओं, व्यथाओं और विक्षोभों की आग में जलने | 
वाला मानव यदि अपनी जीवन नीति में आवश्यक | 
सुधार करले तो यहाँ सब कुछ स्वर्गं के समान ही! 
आनन्द और उल्लास से परिपूर्ण दिखाई पड़ेगा । | 
ऐसा परिवर्तन प्रस्तुत करने के लिए ही गुगनिर्माण | 
योजना की प्रक्रिया भ्रस्तुत हुई है इसके पीछे विश्‍्व- | 
मानव की अकुलाहट, समय की पुकार एवं ईश्वरीय | 
प्रेरणा का आवश्यक प्रकाश सन्निहित होने के कारण] 
सफलता तो निश्चित ही है । इसकी असफलता? 
एवं असंभव होने की बात तो किसी को सोचनी| 
भी नहीं चाहिए । 
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ॐ परिवर्तन का केन्द्र विन्दु-सद्ज्ञान # 
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परिस्थितियों में परिवर्तत के लिए मनुष्य के 
विचारों और कार्यों में परिवर्तन होना आवश्यक है। 
भीतरी स्थिति का स्वरूप ही बाहर दृष्टिगोचर होता 
है। नशा पीलेने से जिस प्रकार शरीर की चेष्टाएँ 
और क्रियाएँ अस्त-व्यस्त हो जाती हैं, उसी . प्रकार 
संकीर्णता की निम्नगामी गतिविधियाँ अपना लेने 
पर मनुष्य कुविचारों और दुर्भावों को अपनाता है, 
फलस्वरूप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, नाना प्रकार 
की कठिनाइयाँ और विपत्तियाँ सामने आ खड़ी होती 
हैँ।. मनुष्यों का समूह ही समाज है । विभिन्न 
व्यक्तियों की दुष्प्रबृत्तियाँ मिलकर सामाजिक विपन्न 
ताओं का रूप धारण करती हैं और उसी से सवंत्र 
अशान्ति, क्लेश एवं पतन के नारकीय हृश्य उपस्थित 
होते हैँ । 
दृष्टिकोण का परिवर्तन 


देश समाज और संसार में जो कुछ भी अशुभ 
हमें हष्टिगोचर होता है उसका कारण लोगों के 
व्यक्तिगत दोष ही होते हैं। उन दोषों {का उद्भव 
दूषित दृष्टिकोण के कारण होता है। भोग प्रधान 
आकांक्षाएँ रखने से मनुष्यों की अतृप्ति बढ़ती 
जाती है, वे अधिक सुख सामिग्री चाहते हैं। श्रम 
से बचने और मौज-मजा करने की इच्छाएँ जब 
तीब्र हो उठती हैं तो उचित अनुचित का विचार 
छोड़ कर लोग कुमागं पर चलकर ऐसे कर्म करने 
लगते हैं जिनका परिणाम उनके स्वयं के लिए ही 
नहीं, सारे समाज के लिए घातक होता है। इस 
अदूरदर्शिता पूर्ण प्रक्रिया को अपनाने से ही संसार 
में स्त्र दुख देन्य का विस्तार हुआ है। 

विश्वशान्ति के लिए उपयुक्त परिस्थितियां 
उत्पन्न करना केवल एक ही प्रकार संभव हो सकता 
है कि मनुष्य भोगप्रधान नीति का परित्याग कर 
त्यागप्रधान दृष्टिकोण अपनाये । वासना और तृष्णा 






की तुच्छता अनुभव करे और तप संयम और आदर्श 
का उत्कृष्ट जीवन बिताने में गर्व एवं गौरव का 
आनन्द माने । जब तक वासनाओं और तृष्णाओं के 
तुच्छ प्रलोभनं में मनुष्य रस लेता रहेगा और उन्हें 
ही जीवन का लक्ष्य मानता रहेगा तब तक उसके 
द्वारा उन गति-विधियों का अपना सकना संभव न 
होगा जिन पर स्वर्गीय वातावरण का .विनिमित 
होना संभव होता है। 

मानव जीवन का महत्व और लक्ष्य 


युग-परिवर्तन के लिए विपन्न परिस्थितियों को 
आनन्द मंगल के वातावरण में परिवर्तित करने के 
लिए हम में से प्रत्येक को अपने वास्तविक स्वरूप 
और जीवन के उद्देश्य को समझना आवश्यक है। 
चौरासी लाख थोनियों में भ्रमण करने के पश्चात्‌, 
लाखों वर्षो पश्चात्‌ मनुष्य शरीर एक बार प्राप्त 
होता है । यह सुर दुलंभ अलभ्य अवसर बार-बार 
कहाँ मिलता है । यह असाधारण सौभाग्य इसलिए 
नहीं मिला है कि उसे साधारण जीव जन्तुओं की 
भाँति खाने सोने जैसे तुच्छ कार्यों में ही व्यतीत कर 
दिया जाय । यदि इस अलम्य अवसर को शौक-मौज 
में ही tar दिया तो यह अदूर-दशिता उस समय 
बहुत ही दुख देती है जब इन अमूल्य क्षणों को समाप्त 
कर हमें पुनः चौरासी लाख के चक्र में असंख्य वर्षों 
तक नारकीय यातनाएंँ सहने के लिए विवश होना 
पड़ता है। 

यह मनुष्य देह इसलिए प्राप्त होती है कि आत्मा 
अपने गौरव और एवं महानता के उपयुक्त गति- 
विधियाँ अपना कर स्वयं आनन्द लाभ करे और 
दूसरों की सुख शान्ति को बढ़ाये। वासना और 
तृष्णा के, लोभ और मोह के, काम और क्रोध के 
भव-वन्धनों को काट कर जीवन मुक्ति के परमानन्द 
का रसास्वादन कर सके । यदि संतुलित और सुव्यव- 
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गति विधियों को संतुलित बनाले तो उस लक्ष्य की 
पूर्ति कुछ भी कठिन नहीं हैं । गृहस्थ जीवन व्यतीत 
, करते हुए मनुष्य संत को, स्थिति प्राप्त कर सकता 
है, गुजारे के लिए न्याय और श्रमपूर्ण आजीविका, 
कमाते हुए परमार्थ का पुण्य लाभ हो सकता है। 
जीवन को ठीक प्रकार जीने की विद्या को यदि सीख 
लिया जाय सो उस राजमागे पर चलते हुए लोक 
और परलोक दोनों ही प्रकार की सफलताएँ और 
समृद्धियां सामने प्रस्तुत हो सकती हैं । 
युग परिवर्तेन: की पृष्ठ-भूमि 
* . गुग-परिवतंन के लिए मानंवीय दृष्टि कोण में यह 
परिवतेन होना आवश्यक है जिसका उल्लेख उपरोक्त 
पंक्तियों: में किया. गया. है । भोगपरक, भौतिकवादी 
दृष्टिकोण अपना कर मनुष्य स्वार्थी, लोभी, आलसी, 
उतावला और असंतोषी बनता है। इनं दोषों के 
कारण पाप और पतन भरे कुकर्म ही बन पड़ते हैं। 
इसलिए जीवन का दर्शन ऊंचा उठाया जाना आव- 
शयक है । पतित भावनाओं वाले व्यक्ति के लिए 
लांछना, एवं आत्म-लानि की व्यथा कष्ट दायक नहीं 
होती, ag frist बना कुकर्म करता रहता है। 
लोक निन्दा और परलोक का भी उसे भय नहीं 
होता । ऐसे लोगों से उन श्रे कार्यों की आशा नहीं 
की जा सकती जो विश्वशान्ति के लिए आवश्यक 
हैं। गंदी प्रकृति के मनुष्य गंदे मुहल्ले में, गंदे घरों 
में, दुर्गन्‍्धपूर्ण जलवायु में, गंदे साधनों और गन्दी 
परिस्थितियों में प्रसन्नतापूर्वक रह लेते हैं। पर 
जिसे स्वच्छता प्रिय है वह गरीब होते हुए भी गंदगी 
स्वीकार न करेगा । इसी प्रकार जिनका दृष्टिकोण 
निष्ट है उन्हें न लोक लज्जा की परवा होती है और 
न आत्मग्लानि कीं। वे दुष्टतापूणं दुष्कर्म करते 
. रहते हैं और इसी में अपना बड़प्पन मानते हैं। इस 
स्थिति को परिवर्तन करके कतंब्य घमं, आत्म-गौरव 
और पुष्य, परमार्थं की महत्ता को अनुभव करने 
की मनोभूमि बनाई जानी चाहिए । जब लोक मानस 
का स्तर भावनात्मक, इष्टिसे ऊंचा उठेगा तो ही जीवन 









स्थित जीवन कम को अपनाते हुए मनुष्य अपनी 


में अता आवेगी और उसी के आधार पर विश्व- 
शान्ति की मंगलमय परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी । 
अन्तःभूमि के बाह्य परिणाम 

wert अनायास ही नहीं बन पड़ते। उनके 
पीछे एक प्रबल दार्शनिक पृष्ठभूमि का होना आव- 
श्यक है। सस्ती नामवरी लूटने के लिए या किसी 
आवेश में आकर, कभी-कभी घटिया स्तर के लोग 
भी कुछ बड़े काम फर बैठते हैं पर उसमें स्थिरता 
नहीं होती । यश कामना की पूर्ति भी हर घड़ी नहीं 
होती रह सकती न आवेश ही स्थिर रखा जा सकता 
है। ऐसी दशा में निम्न मनोभूमि के लोग श्रेष्ठ 
कायं भी निरन्तर नहीं कर सकते । यदि जीवन में 
दो-चार बार उपरी मन से कुछ अच्छे काम कर दिये 
जायें और भीतर-ही-भीतर दुष्प्रवृत्तियाँ काम करती 
रहें तो जीवन में बुराइयाँ ही अधिक होती रहेंगी । 
सत्कमाँ का निरन्तर होते रहना, और कठिनाई आने 
पर भी हढ़ बने रहना, तभी संभव है जब मनोभूमि 
को उत्कृष्ट स्तर पर विकसित एवं परिपक्व किया 
जाय । श्रेष्ठ कार्यों और श्रेष्ठ परिस्थितियों से परि- 
पूर्णे वातावरण इन्हीं परिस्थितियों में बन सकता है। 
` घृणा, द्वेष, निराशा, चिन्ता विक्षोभ, आवेश 
में आकर कई बार'मनुष्य दुस्साहस पूणं कार्यं कर 
डालते हैं । लोभ और मोह के वशीभूत मनष्य भी 
कभी-कभी प्राणों की बाजी लगा डालते हैं, पर वे 
कायं होते free कोटि के एवं पापपूणं ही हैं। 
श्रतिशोध, हृत्या, फोजदारी, आत्महत्या, घर छोड़- 
कर भाग निकलना, अपना सब कुछ लुटा देना, जैसे | 
उद्धत कायं आवेशग्रस्त लोग करते देखे गये हैं पर| 
उनका लक्ष्य दूसरों को परेशान करना ही होता है।| 
द्वेषवश ही ऐसे कदम उठाये जा सकते हैं और 
उनका प्रतिफल अपने एवं दूसरों के लिए हानि- 
कारक ही होता है। 

संसार में शान्ति और श्रेष्ठता उत्पन्न करने के 
लिए त्यागपूणं, Tes आदर्श प्रस्तुत करने वाले, 
साहसपूर्ण बड़े काम करने की आवश्यकता रहती 
है । उनकी संभावना तभी बनती है जब व्यक्ति का. 
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उद्देश्य उच्च कोटि का और आदर्शवाद की प्रेरणाओं 
से ओत-प्रोत बन सकें । 
उच्च भावनाओं का सतयुग 

हरिश्चन्द्र, शिवि, दधीच, मोरध्वज, भरत, 
हनुमान, कर्ण, श्रवणकुमार, शंकराचायं, गुरु 
गोविन्द सिंह, लक्ष्मीवाई, एकलव्य, गान्धी, बुद्ध, 
शिवाजी, राणा प्रताप, सुभाष, भगतसिंह, आदि 
जिन महापुरुषों के नाम उत्कृष्ट कार्यो के कारण 
इतिहास के पृष्ठों पर अमर हैं उनने अपनी मनोभूमि 
को आदर्शवादी विचार धारा से परिपक्व frat 
था तभी वे इतने बड़े कदम उठा सके। ऋषि-मुनियों 
के, वानप्रस्थ और संन्यासियों के जीवन लोक साधना 
में ही संलग्न होते थे, पर यह सब हो तभी पाता था 
जब वे ` प्रयत्नपूर्वक ` अपना भावनास्तर ` उच्चे 
आदर्शो के आधार पर ढालने के लिए आध्यात्मिक 
जीवन दर्शन को गहराई तक हृदयंगम कर लेते ये। 


हम चाहते हैं कि संसार में सुख शान्ति रहे। 
इसके लिए एक ही उपाय है कि लोग दुष्कर्मा को 
छोड़ केर निरन्तर सत्कर्म करते रहने के अभ्यस्त 
बनें । यह कदम तभो उठ सकेगा जब जीवन-दर्शन 
बदले । निकृष्ट आदशोँ का परित्याग कर लोग उच्च 
आदशाँ के प्रति निष्ठावान at श्रेष्ठ विचार- 
धाराओं को जन मानक में गहराई तक प्रवेश करा 
देने से हो ag सब संभव होगा । इसलिए युग-निर्माण 
का आधार एक हो, केवल एक ही है कि हम अपनी 
और अपने समीपवर्ती लोगों की भावनाओं का 
स्तर ऊँचा उठावें। आसुरी सम्पत्तियों से घृणा करें 
और दैवी सम्पदाएँ बढ़ाने के लिए उत्साहपूर्वक 
कटिबद्ध हों । 


जीवन का दर्शन, उद्देश्य, लक्ष्य बदलने से ही 
दुष्टता का परिवर्तन श्रं ष्ठता के रूप में हो सकेगा । 
इसलिए उच्च विचार धारा की जो न्यूनता सवंत्र 
दिखाई पड़ती है उसकी पूर्ति के लिए प्रबंध करना 
होगा। दुभिक्ष पीड़ितों के प्राण अन्न की व्यवस्था 
होने से ही बचते Ft सदुभावनाओं का दुभिक्ष पड़ने 
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से आज सवंत्र हाहाकारी दृश्य उपस्थित हो रहे हैं, 
इन्हें बदलना तभी संभव है, जब उच्च विचार धाराओं 
की अभिवृद्धि के लिए आवश्यक वातावरण बनाया 
जाब हमें यही तो करना है। इसी संजीवनी बूटी 
से मूछित समाज की मोह निद्रा जगेगी । 
सम्पत्ति ही नहीं सदूबुद्धि भी 

सुख सुविधा की साधन सामिग्री बढ़ा कर संसार 
में सुख शान्ति और प्रगति होने की बात सोची जा 
रही है और उसी के लिए सब कुछ किया जा रहा 
है। पर साथ ही हमें यह भी सोच लेना चाहिए कि 
समृद्धि तभी उपयोगी हों सकती है जब उसके साथ- 
साथ.भावना स्तर. भी. ऊँचा ,उठता चले। यदि 
भावनाएं निङृष्ट स्तर्‌ की रहें तो बढ़ी हुई सम्पत्ति 
उलटी विपत्ति का रूप धारण... करती है। 
ग्रस्त मनुष्य अधिक घन पाकर उसका उपयोग अपने 
दोष-दूगु'ण बढ़ाने में ही करते हैँ । जुआ, नशेवाजी, 
व्यसन, व्यभिचार, आडम्बर, आदि की बढ़ोतरी 
खाते-पोते Tal में हो होती है। गरीबों को इसकी 
सुविधा ही नहीं मिलती । 

सम्पन्न लोगों का जीवन निर्धनों at अपेक्षा 
कलुषित होता है, उसके विपरीत प्राचीन काल में 
ऋषियों ने अपने जीवन उदाहरण प्रस्तुत करके यह 
सिद्ध किया था कि गरीबी की जीवन व्यवस्था में 
भी उत्कृष्ट जीवन जिया जा सकना संभव हो सकता 
है । यहाँ सम्पन्नता एवं समृद्धि का विरोध नहीं 
किया जा रहा है, हमारा प्रयांजन केवल इतना ही 
है कि भावना स्तर ऊ चा उठने के साथ-साथ समृद्धि 
बढ़ेगी तो उसका सदुपयोग होगा और तभी उससे 
ब्यक्ति एवं समाज को सुख शान्ति बढ़ेगी । भावना 
स्तर की उपेक्षा करके यदि सम्पत्ति पर ही जोर 
दिया जाता रहा aT ST ot लोग उस बढ़ोतरी का 
उपयोग विनाश के लिए ही करेंगे। बन्दर के हाथ 
में गई हुई तलवार किसी का क्या हित साधन कर 


कुछ लोग इधर भी चलें 
- सन्मागं पर चलने वाली प्रेरणा देने वाली विद्या 
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| आदर्श के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने वाला ज्ञान 
मानव जीवन की सच्ची सम्पत्ति है । इसी को बढ़ाने 
से शोक सन्तापों से छुटकारा मिल सकना संभव 
होगा । भौतिक समृद्धियां बढ़ाने में बहुत लोग लगे 
हैं और उसकी दिशा में बहुत कुछ किया भी जा रहा 
है। कुछ व्यक्ति मानव जीवन की सर्वोपरि सम्पत्ति- 
सद्‌ भावनाओं को उपजाने और बढ़ाने में भी लगने 
चाहिए । अन्न का दुभिक्ष पड़ जाने पर लोग पत्त 
और छालें खाकर जीवित रह लेते हैं पर भावनाओं 
का दुभिक्ष पड़ने पर यहाँ नारकीय व्यथा वेदनाओं 
के अतिरिक्त और कुछ शेष ही नहीं रह जाता । इस 
आहार के अभाव में मनुष्य का अन्तःकरण मूछित 
और मृतक बन जाता है। ऐसे लोगों की तुलना प्रेत, 
पिशाच, असुर, राक्षस एवं fea पशुओं से ही की 
जा सकती है। वे नृशंश और जघन्य कृत्य ही कर 
सकते हैं। भूखों मर जाने में उतनी हानि नहीं, 
जितनी नीरस और निष्ठुर, मूछित और मृतक अंन्तः- 
करण बनने पर होती है। 


मानव जाति को विनाश के गतं में गिरने से 
बचाने के लिए एक मात्र उपाय यही रह जाता है 
कि ag भावनाओं के बढ़ाने के लिए-सत्प्रवृत्तियों के 
विकसित करने के लिए ठोस और व्यापक आधार 
पर एक सुव्यवस्थित कार्यकम बनाया जाय और 
उसे पुरी शक्ति और तत्परता के साथ कार्यान्वित 
fear जाय । युग-निर्माण योजना इसी प्रकार का 
अयत्न है । 
प्रगति-पथ प्रशस्त कैसे हो ? 


लोक-मानस में सद ज्ञान की प्रतिष्ठापना करने 
का कार्य हमें अपने व्यक्ति॥त जीवन में सुधार एवं 
hada करके ही सम्पन्न करना होगा । प्रवचन 
और लेख इस कार्य में सहायक तो हो सकते हैं पर 
केवल उन्हीं के आधार पर अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति 
प्रंभव नहीं । दूसरों पर वास्तविक प्रभाव डालने के 
लिए हमें अपना अनुकरणीय आदर्श उनके सामने 
उपस्थित करना होगा । संसार में बुराइयाँ इसलिए 


बढ़ रही हैं कि बुरे आदमी अपने बुरे आचरणों द्वारा 
दूसरों को ठोस शिक्षण देते हैं। उन्हें देखकर यह 
अनुमान लगा लिया जाता है कि इस कायं पर इन- 
को गहरी निष्ठा है। जुआरी जुआ खेलते हुए भारी 
हानि उठाने को तैयार रहते हैं। नशेवाज अपना 
स्वास्थ्य होम देते हैं। व्यभिचारी अपने धन और 
प्रतिष्ठा से हाथ aia हैं, चोर डाकू राजदेंड का त्रास 
भोगते हैं । इसी प्रकार अन्य बुरे लोग भी भारी 
खतरे उठा कर भी अपने प्रिय विषय में संलग्न रहते 
हैं । यही निष्ठा दूसरों पर प्रभाव डालती है. और 
देखा-देखी अन्य अनेक व्यक्ति उनका अनुकरण करने 
लगते हैं। 

सदू विचारों के प्रचारक वैसे उदाहरण अपने 
जीवन में प्रस्तुत नहीं कर पाते । वे कहते तो बहुतः 
कुछ हैं पर ऐसा कुछ नहीं करते जिससे उनकी निष्ठा 
की सचाई प्रतीत हो । प्राचीन काल में साधु ब्राह्मण 
धर्मोपदेश करने से पूवं अपना जीवन उसी प्रकार 
का बनाते थे,जिससे सम्पर्क में आने वालों को उनकी 
निष्ठा की गहराई का पता चल जाय और वे यथा- 
संभव अनुकरण का प्रयत्न करते हुए अपनी बुराइयों 
को छोड़ने के लिए अन्तः प्रेरणा विकसित कर सकें । 
बुराई त्यागने और अच्छाई ग्रहण करने का कठिन 
कदम कोई तब उठाता है जब वेसे ही दूसरे उदा- 
हरण भी सामने उपस्थित हों और उनसे आवश्यक 
प्रेरणा प्राप्त हो । गांधी जी, बुद्ध, ईसा के उपदेशों 
ने संसार में बहुत काम किया है पर उनके प्रवचनों 
के पीछे उनका उज्जल चरित्र भी प्रकाशवान था। 

हमें अपने आपका सुधार करने का कार्यक्रम 
आरम्भ करते हुए, लोक सेवा की महान प्रक्रिया का 
आरम्भ करना होगा । युग परिवर्तन का पहला कार्य 
है- अपना परिवर्तन । हम बदलेंगे तो हमारी दुनियाँ 
भी बदलेगी । शुभ कार्य अपने घर से आरम्भ होते 
हैं । समाज सुधारने के लिए, संसार को 
सुधारने के लिए हमें अपना व्यक्तिगत जीवन सुधारने 
के लिए अग्रसर होना होगा । 
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परिवर्तन एवं निर्माण का कार्य अपने आप से 
आरम्भ होना चाहिए। दृष्टिकोण के हेर-फेर के 
Tae पर ही जीवन को अन्य सब प्रक्रियाएँ बदलती 
ह, इस लिए हमें अपनी आधार नीति में आवश्यक 
परिवर्तन करने के लिए तैयार होना चाहिए । 
आरम्भिक बात यह्‌ है कि हमारा समय, श्रम, धन 
और मस्तिष्क जितना शारोरिक उद्देश्यों को पूति 
में, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगता है 
उतना ही आत्मिक उद्देश्यों को पूत के लिए लगाने 
को तत्पर होना चाहिए। उतना न बन पड़े तो 
उससे आधा तो लगना ही लगना चाहिए । 


शरीर की नहीं आत्मा की प्रमुखता 


हम आत्मा हैं, शरीर नहीं । आत्मा का स्वार्थ 
ही हमारा सच्चा स्वायं है। शारोर की सुविधा 
और मन की प्रसन्नता का ध्यान तो रखना चाहिए 
पर इतना नहीं कि आत्मा के हाथ पश्चात्ताप के 
अतिरिक्त और कुछ लगे ही नहीं। मनुष्य-जीवन 
इस लिए प्राप्त हुआ है कि हम आत्मा को हित- 
साधना करते हुए अपना आर दूसरे अनेकों का 
कल्याण करें। इसलिए जन्म नहीं मिला है कि 
afadt को प्रसन्नता और मोह, लोभ, मद मत्सर 
की पूर्ति में निरन्तर व्यस्त रहने के अतिरिक्त और 
कुछ सूझ ही न पड़े। आजीविका का उपार्जन 
आवश्यक है पर इतना नहीं कि उसके अतिरिक्त और 
किसी काम के लिए अवकाश ही न मिले । 

आमतौर से हम सब यही भूल करते हैं कि 
आजीविका उपाजेन, शरीरसेवा और घर-ग्रहस्थी 
के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं । उन कार्यों 
को करना तो चाहिए पर वे लक्ष्य की पूर्ति में 
सहायक होंगे इसी दृष्टि से करना चाहिए। उनके 
लिए उतना ही समय एवं मनोयोग देना चाहिए 
जितना कि आवश्यक है। स्वार्थ के अतिरिक्त कुछ 
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परमार्थ की बात भी सोचनी चाहिए और उसके 
लिए भी श्रम, समय एवं मनोयोग का एक अंश 
नियमित्त रूप से लगाते ही रहना चाहिए । 

जिस प्रकार अपने शरीर परिवार, सम्पत्ति एवं 
मान बड़ाई का ध्यान रख कर अपने काय किये 
जाते हैं, अनेकं प्रयत्न होते हैं और अनेक योजनाएँ 
बनाई जाती हैं, उसी प्रकार आत्मकल्याण के लिए 
उपयुक्त तथ्यों पर भी ध्यान दिया जाना और उसके 
लिए कुछ न कुछ किया. जाना आवश्यक है.। स्वार्थ 
का हो नहीं परमार्थं का भी ध्यान रखा जाना 
चाहिए । : 
स्वार्थ ही नहीं परमार्थ भी सोचें 


जिस प्रकार सांसारिक कार्यो की चिन्ता रहती 
है और उनको सफलता असफलता में लाभ-हानि 
का हर्ष-शोक होता है उसो प्रकार आध्यात्मिक 
उद्द श्यां और निर्धारित कार्यक्रमों को पूरा करने की 
जब चिन्ता रहने लगे तब समझना चाहिए कि अपने 
इृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ । यही आधारभूत परि» 
वतंन है । इसके सम्पन्न हो जाने पर उत्कृष्ट जीवस 
पालन के लिए जितने भो कार्यक्रम बनाये जाते हैं, 
जितने भी संकल्प किये जाते हैं वे सब पूरे होने 
लगते हैं। पर यदि मानसिक स्थिति ऐसी न हो, 
परमार्थं को एक मनोर जन, प्रयोग, कौतूहल समझ 
कर किया जा रहा हो तो उससे कोई ठोस परिणाम 
नहीं निकलता । आवेश में उत्पन्न हुआ जोश- 
खरोश कुछ ही दिन में पानी के बबूले की तरह बैठ 
जाता है। समय न मिलने, आथिक तंगी या अन्य 
कोई अड्चन आने का बहाना करके लोग सत्कमों के 
लिए आरम्भ को हुई प्रक्रियाओं का परित्याग कर 
देते हैं। यदि यही अपनी स्थिति हो तो समझना 
चाहिए कि अभी परिवर्तन कुछ नहीं हुआ । 

दृष्टिकोण में परमाथं के महत्व को समुचित स्थात 
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मिल जाना और उसके लिए समय एवं मन के लगने 
मे प्रसन्नता अनुभव होना, निष्ठापूवक ` इस दिशा में 
प्रयत्नशील रहने को EFA का जड़ पकड़ लेना, आत्म 
परिवर्तन का प्रथम चिहं है। 
रूढ़ि को नहीं विवेक को अपनायें 

दूसरा चिन्ह यह है कि जीवन क्रम अब तक 
जिस at पर चलता चला आया है, उसका अन्ध 
अनुयायी न रह कर विवेक के आधार पर अपनी गति 
विधियों का निर्धारण करने का साहस उत्पन्न हो 
जाय। साहस के बिना. कोई बड़ा काम नहीं हो 
सकता ।. जीवन परिवर्तन जैसी प्रक्रिया की कब 






"फिर कुछ: साहस “किया 
सदस्यः एवं साथी : लोग:-उपहाश - करते हैं, मजाक 
बनाते हैं। कमजोर आदमी झेंप जाते हैं और अपने 
को अपराधी या मूर्ख बनने जैसी . झिझक में फंसा 
हुआ देखकर उठाये हुए कदम को वापिस ले लेते TI 
at gat के बीच रहते हुए किकी बुद्धिमान 
व्यक्ति को मूर्खतापूर्ण गतिविधियों का अपना लेना 
शोभा नहीं देता । स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, वे 
तरह-तरह की नादानी करते रहते हैं। यदि अध्यापक 
उन्हीं की बातों में आ जाय और अपनी रीति-नीति 
छोड़ कर उन्हीं को रुचि को देखकर चलने लगे तो 
उस अध्यापक का क्या गौरव रहेगा ? अस्पताल में 
ढेरों मरीज रहते हैं, उनकी सलाह और इच्छा को 
महत्व देकर यदि डाक्टर अपना कार्यक्रम निर्धारित 
करे तो gat Gaal कया समझदारी रहेगी ? fae 
काल से जो बुरा ढर्रा संसार में चल रहा है लोग 
तो उती के अभ्यस्त हैं, अभ्यस्त नशेवाजों को तरह 
बे भो अपनी मानसिक दासता को छोड़ने के लिए 
तैयार नहीं होते । .स्वाथं और दुष्पवृत्तियों में, मूखं-\ 
ताओं और विडम्बनाओं. में gat हुई दुनियाँ अपनी 
ओधछो बातों को ही बढ़ा-चढ़ाकर महत्व देती है। 
छोड़ना तो दूर उसका जोरदार समर्थन भी करती 
है और जो लोग उन दोष दुगु'णों को हटाना चाहते 
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, देने से बहुत-ला समय और धन सहज ही बच जाता; 






हैं उनका विरोध करती है, व्यंग कसती है, मूर्ख 
बताती है और कई बार तो इसी कारण क़्द्ध होकर, 
पागलों की तरह इंट मारने को भी उद्यत हो जाती 
है। ऐसे ही अज्ञानी लोगों से आज का जन समाज; 
भरा पड़ा है। उनकी रुचि का उल्लंघन " में 
कुछ अड्चनें आती हैं और उनका मुकाबिला करना. 
ही शूरवीरों का काम है। आदर्श की रक्षा के लिए, 
विरोध और कष्ट सहने का साहस जब उत्पन्न at 
जाय तो समझना चाहिए कि व्यक्ति के अन्तःकरण, 
में आवश्यक परिवर्तन का दूसरा चिन्ह भी थे 
हो गया। i 
सरलता, सादगी और संतोष 

ofeada का तीसरा चिन्ह है.सरलता, सादगी' 
और स तोष। उच्च दृष्टिकोण के व्यक्ति इस तरह की 
वेष-भूषा और रहन-सहन की पद्धति Tas नहीं करते! 
जो आडम्बर, अपव्यय और छछोरपन से भरी Be, 
हो । खर्चले और बनावटी जीवन को सादगी में बदल! 


है। आथिक तंगी अनुभव करने और निरन्तर उसी! 
को पूर्ति में व्यस्त रहने का एक ही कारण है--खर्चों! 
का बहुत बड़ा होना। चौका-चुल्हे और पहनने-| 
ओढ़ने का साधारण खर्च जितना होना चाहिए उससे 
ad अधिक खर्चा लोग आइम्बर और विलासिता। 
को बातों में करते रहते हैं। उक्षकी पूर्ति में फिर! 
निरन्तर व्यस्त ओर चित रहूना पड़ता है। ऐसे| 
लोग परमायं, आत्न-निर्माण, पारिवारिक उत्तर-; 
दायित्व, लोक सेव! आई के लिए समय कहाँ स 
निकाल पायेंगे? जिसके पापत पेट के धन्धों और! 
आङम्बरों से फुसंत नहों उसे जीवन लक्ष्य की ओर. 
ध्यान देने और उसके लिए कुछ करते रहने की इच्छा' 
ही क्यों होने लगी ? 

सादगी, संतोष और सरलता का जीवन बिताने 
से, सांसारिक उन्नति की बड़ी-बड़ी महत्वकांक्षाएँ. 
न रखने से, शारीरिक और मानसिक अवकाश मिलने. 
लगता है। चि-ताएँ बहुत हलकी हो जाती हैं, और 
समस्याएं सुलझी हुई दीखती हैं। ऐसे ही व्यक्ति 
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तोकहित और आत्म-कल्याण की दिशा में कुछ कर 
उकने में समर्थ हो सकते हैं। जीवन को लौकिक 
आडम्बरों से भरना हो तो स्वभावतः आत्म-कल्याण 
एवं परमार्थ के कार्यों के लिए अवकाश न मिलेगा 
और यदि जीवन-लक्ष्य की पूति के लिए कुछ ठोस 
काम करना हो तो सांसारिक दृष्टि से साधारण, काम- 
वलाऊ और संतोषो हष्तिकोण अउनाना पड़ेगा । 
जन्‍्होंने जोवन का सदुपयोग करना निश्चय किया 
हो उन्हें साइगो को बात भो अपना लेनी चाहिए। 
श्रेयार्थी को यह्‌ तीसरा परिवर्तन भी करना ही 
होता है। बहुत कमाने की अपेक्षा ag बहुत सत्कर्म 
करने की बात ही सोचता है। 
दया, प्रेम और करुणा 

परिवर्तेन का चौथा चिन्ह है प्रेम; करुणा, दया, 
क्षमा और उशरता को अनुभूतिथों का अःत:करण 
में बढ़ते चलना । अपने ही सुख की बात सोचना, 
दूसरों के प्रति निष्ठुरता का व्यवहार करना, ` दूसरे 
के दुख-दर्द से द्रवित न होना और पत्थर जँसा हृदय 
लेकर केवल भोग और संग्रह की ही बात सोचते 
रहना आसुरी प्रकृति का परिचायक है। मानवता 
का प्रतीक करुणा ही कही गई है। gad का दर्द 
जिन्हें अपना दर्द लगता है, और दूसरों को ऊँचा 
उठाने में जिन्हें आनन्द आता है, उ हें ही मनुष्य 
कहना चाहिए। सेवा उदारता और दया जिनके 
आचरण में छलकते रहते है उन्हें ही सज्जन कहा 
जा सक्ता है। दुष्टता और निष्ठुरता केवल विविध 
विधि भोग भोगते रहने और अधिकाधिक संग्रह करते 
चलने की प्रेरणा देती हैं। इसे बल कर व्यक्ति 
यि त्याग, एवं संयम को अपनावे और परहित में 
अपनी साम्यं का उपयोग करने लगे तो समझना 
चाहिए कि निर्माण और परिवर्तन की मंजिल पर 
प्रगति हो रही है। अन्यथा सिद्धाग्तवाद की बातें 
बढ़-चढ़ कर बनाने वाले और व्यवहार में पूरे कंजूस 
और निष्ठुर रहने वाले धूतं तो घर-घर में भरे पड़े 
हैं। इप धूर्तता ar sata तो अपने को सज्जन सिद्ध 
करने के लिए कोई भी करता रह सकता है। 
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दान को मानव-जीवन का प्रधान धमं मानां 
गया है। दया की भावनात्मक प्रवृत्ति का प्रत्यक्ष 
स्वरूप दान ही है। यों दान की सत्प्रवृत्ति का आज 
दुरुपयोग ही अधिक होता है। भोले लोगों को gat 
द्वारा दान, धमं के नाम पर ही टगा जाता है और 
उससे बुराइयाँ भी बढ़तो हैं, यह दोष दान का नहीं 
अविवेक का है। विवेकपूवंक गिरे हुओं को उठाने 
और पीड़ितों की सहायता करने के लिए कुछ fiat 
जाता रहे तो इससे आत्मा को सन्तोष होता है 
उसका उत्साह और बल बढ़ता है। सत्प्रवृत्तियाँ भी 
संसार में दान धर्म के आधार पर ही जीवित रहती 
और पनपती हैं। परिवर्तित दृष्टिकोण का व्यक्ति 
कितना ही गरीब क्यों न हो संसार को उत्कषं' की 
ओर अग्रसर करने के लिए उसके देनिक जीवन में 
दान के लिए कुछ न कुछ स्थान रहता ही है। शंरोर 
से, बुद्धि से, धन से, भावना से वह दूसरों के हित. 
साधन में कुछ न कुछ त्याग करता ही रहता है । 
तुच्छता त्यागं महानता अपनायें 

त्याग में एक बहुत बड़ा त्याग है आलस्य, प्रमाद 
और दीघं सूत्रता को छोड़ देना । समय की बर्बादी, 
मं३गति से काम करना, आलस्य में पड़े रहना, 
अपनी आत्मा के साथ शश्रुता बरतने के समान है। 
दया और प्रेत में दितसाधना की भावना रहती है। 
जो दूसरों के लिए दया भावना रखेगा बह अपने हित 
और कल्याण की बात भी सोचेगा । जो इस प्रकार 
सोचने लगा उसे जीवन की बहुमूल्य सम्पत्ति का 
एक क्षण बर्बाद होता हुआ भी सहन न होगा। उसे 
आलस्य को छोड़ने और श्रमशीलता अपनाने के लिए 
तत्पर होना ही होगा । 

उदार, त्यागी, दयालु, सेवाभावी और परिश्रमी 
व्यक्ति ही इस संसार में महापुरुष बन सकेंगे। हम 
निकृष्ट-जीवन ही जीते रहें या उत्कपं की ओर अग्रसर 
हों ? यह फैपला करने के साथ-साथ अपने जीवन 
परिवर्तन की बात को भी सम्बद्ध कर लेना चाहिए। 
यदि श्रेष्ठ जीउन की कल्पना मात्र ही करनी हो, 
मनमोदक ही खानेहों और वस्तुतः कुछ न करना हो 











| जैसा क्रम चलता आ रहा है उसे ही चलने दिया 
जा सकता है। पर यदि वस्तुतः युग परिवर्तन 
करना हो तो सर्वप्रथम अपने आपको बदलने 
का शुभार भ करना ही चाहिए। इस परिवर्तन के 
के चार चिन्ह हैं (१) शारीरिक स्वार्थो के स्थान 
पर आत्मिक स्वार्थ को महत्व देना (२) ढरें को 
छोड़कर विवेकपूर्ण गति-विधियाँ अपनाने का साहस 
संग्रह करना (३) सन्तोष और सादगी को अपनाना 





शुभारम्भ ओर श्रीगणेश 


(४) दया, उदारता और सेवा कार्यो में प्रसन्नता 
अनुभव करना । यह तथ्य यदि व्यवहारिक जीवन 
में स्थान प्राप्त करने लगें तो समझना चाहिए कि 
हम बदले और अब संसार को बदल सकने की क्षमता 
हमें प्राप्त हो चली । इस क्षमता के सम्पादन में 
देम सब संलग्न हों तो ही अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त 
करने की समस्या सुलभेगी । 
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युग-निर्माण की प्रक्रिया का आधार आत्म- 
निर्माण, परिवार-निर्माण और समाज निर्माण है। 
स्वस्थ्य शरीर, स्वच्छ मन और सम्य समाज की 
रचना इसी क्रम से होसकती है। सुधार का पहला 
लक्ष्य अपने आपको बनाया जाय। अपने आपका 
थोड़ा विकसित रूप ही परिवार है। मनुष्य जीवन 
का परिवार के साथ भी उसी प्रकार सम्बन्ध है जैसे 
शरीर में उसके विभिन्न अङ्ग जुड़े हुए हैं। कोई भी 
अंग पीडित हो तो सारा शरीर व्यथित होजाता है,उसी 
प्रकार परिवार के सदस्यों का अस्त-व्यस्त होना भी 
मनुष्य के लिए बड़ा दुःखदायक सिद्ध होता है। इसी 
तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह प्रथत्न करना आव- 
श्यक है कि परिवार के अन्य सदस्य भी शारीरिक 
ओर मानसिक हृष्टि से सुविकसित बनें। सब लोग 
अपने-अपने परिवारों को सुधारने लगें तो सारा 
समाज, सारा संसार सहज ही सुधर जायगा । 
सेवा कार्यों की महत्ता. 

सम्बद्ध समाज में सद्ज्ञान प्रसार का कार्य करते 
हुए परमार्थ का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया 
जासकता है । पानी में घुसकर ही तैरना सीखा 
जाता है, स्कूल में भर्ती होने से ही पढ़ाई होती है। 
क्रिया से ही अम्यास होता है। आध्यात्मिक गुणों का 
अभ्यास तभी होता है जब त्याग उदारता और सेवा- 
पूर्ण पारमाथिक कार्यो को करते रहने को अवसर 


मिले । समाज सेवा के कार्य-क्रमों को नियमित रूप - 
से अपनाए रहना इसीलिए आवश्यक माना गया है। 
अध्यात्मिक साधन भी सेवा के अभाव में अधूरे रह 
जाते हैं। भजन की ही भाँति परमार्थ को भी 
साधन का अङ्ग माना गया है। इन सब बातों पर 
विचार करते हुए अपना और संसार का. कल्याण 
करने के लिए सेवा कार्यों में भी संलग्न रहना पड़ता 
है। सम्य-समाज की रचना इस लोक-सेवा की 
प्रवृत्ति पर ही निर्भर रहती है। जिस समाज के 
लोगों में जितना परमार्थ भाव रहता है उसकी 
सभ्यता भी उसी अनुपात से बढ़ी-चढ़ी होती है। 


व्यक्ति, परिवार और समाज की स्थिति उच्च 
कोटि की बनाने के लिए कुछ प्रयत्न किया जाय, 
इसके लिए परिस्थितियों ने विचारशील ;लोगों क. 
अन्तरात्मा को विवश किया है । टाल टोल और 
उपेक्षा का-पीछे कभी देख लेंगे, अभी कया जल्दी 
है-यह कहने का समय चला गया । अब और 
अधिक विलम्ब किया गया तो विभीषिकाएँ सारी 
मानव सभ्यता के सामने संकट उत्पन्न कर देंगी और 
इस संसार में रौरव नरक के अतिरिक्त और कुछ 
शेष न रहेगा । 
आरम्भिक शिलान्यास 


कार्ये का प्रारम्भ हम अपने आप से करते हैं । 
इन पंक्तियों का लेखक अपने व्यक्तिगत परिवार में 





\__ wwwakhandjyot.org | www.awgp.org ———___Akhand Jyoti - June, 963 ~ 
Diner Waring: iy sare roe i ee cpr pen a xan nec Pl py ome 8० 
Mrs te oad oe EE tea peasy hs Ss i 
(7-77: ०० ants TT sy” pend cn ह- ० “8०74 8 Se pepagstat tia pr i Ct 








'अखण्ड-ज्योति के संदस्यों की गणना करता है। 
अने गत २४ वर्षों से जिन लोगों के साथ निरन्तर 
प्रा ही व्यक्तिगत सम्पर्क रखा है--जिनके सुख-दुख 
उसी प्रकार भाग लिया है जिस प्रकार कोई व्यक्ति 
पने अंश-वंश के लोगों के साथ लेता हैं- 

ही लोग “अखण्ड ज्योति” के सदस्य हैं । 
अखण्ड-ज्योति” साधारण अंखवारों की श्रेणी में 
शैं आती । श्रेय पथ पर चलने वाले संस्कारवान्‌ 


feat को सम्बन्ध-सूत्र में पिरोये रहने की यहः 


ह सूत्र TEMS! इसके Pa को हम लोगों की 
न्तरात्मा को एक दूसरे के निकट लाने और एक 
उरे की भावनाओं का आदान-प्रदान करने का एक 


foe माध्यम ही माना” जासकता है। लेखों के. 


[घार पर नहीं, भावना औरं आत्मीयता के सुदृढ़ 
carat की मजबूत रस्सी में Far हुआ यह एक. 
it सङ्गठन है जिसे कौटुम्बिक परजिनों से किसी. 


। प्रकार कम; महत्व नहीं दिया जा सकता।' 


'क्तिगत एकता और आत्मीयता के बंधन हम लोगों 

ara इतनो मजबूती से बंघे हुए हैं कि इस समूह 
) परिवार कहने में कोई अत्युक्ति नहीं हो सकती । 
म और हमारा परिवार 


गायत्री उपासना करने में हमारा मागे दर्शन 
ona एवं सहयोग लेने वाले व्यक्तियोंको हमगायत्री 
रवार कहते रहे हैं। जो लोग उपासना को उस विधि 
तो नहीं करते, पर जीवन निर्माण के कार्यक्रमों में 
इमत हैं ऐसे लोगों की भी संख्या कम नहीं । 
रासना और जीवन निर्माण विद्या के दोनों ही 
'ब्यमों से हमारे साथ संबद्ध व्यक्तियों के विशाल 
त समूह्‌ को हम 'अखण्ड ज्योति” परिवार के नाम 
पुकारते हैं। यह सभी लोग हमें व्यक्तिगत रूप 
अपने शरीर के अङ्गों की तरह प्रिय हैं और 
Rare है कि वे लोग भी हमें उसी दृष्टि से देखते 
। पारस्परिक प्रेम भाव और भावनात्मक आदान- 
पन को बनाये रखने में 'अखण्ड ज्योति” पत्रिका 
Raq कड़ी का काम करती रहती है। 
अपनी मार्गदर्शक सत्ता की प्रेरणा पर अब तक 


हम अपने जीवन का कार्यक्रम बनाते और उसकी 
पूति करते चले आ रहे हैं । दस वर्षो के लिए 
युग-निर्माण योजना का जो कार्यक्रम हमें मिला 
है उसका आरंभ भी उसी पद्धति से स्वयं भी 
कर रहे हैं जिसके अनुसार दूसरों को प्रेरणा देनी है। 

हमारा व्यक्तिगत निर्माण कार्य-जीवन के आरम्भ 
से ही चलता चला आ रहा है । परम पूज्य पिता जी 
की उदुभट विद्वता और सच्चे ब्राह्मणों जे सी स स स्कृति- 
निष्ठा ने जन्म काल से ही प्रभावित किये रखा, पीछे 
१५-१६ वषं की आयु में गुरुदेव ने हाथ पकड़ लिया। 
जिस प्रकार गोदी में लेकर कोई माता अपने बच्चे 
को सुरक्षित रखे रहती है, पयपान कराती है, उसी: 
प्रकार अज्ञात सत्ता ने अपना दुलार सुधारात्मक प्रवृत्ति 
के रूपें ही हमें पिलाया. है और कुमारे पर पैर पड़ने 
से बचाया है। इतने पर भी जन्म 'जन्मान्तरों के 
स चित कुसंस्कार, जो बीज रूप से अज्ञात चेतना में 
छिपे पड़े हैं उन्हें सुधारने की ओर हमारा ध्यान 
है, अब भी है, तथा आगे आत्मसुधार की प्रक्रिया 
को और भी तीब्र करेगे, क्योंकि दूसरों को जिस 
काम के लिए कहना है उसको स्वयं भी तो करना ही 
ठहरा । इस दिशा में अपने प्रयतनों को अब और भी 
तीब्र कर रहे हैं । 


दूसरे कदम का कार्यक्षेत्र 


दूसरा कदम परिवार निर्माण का है । यों कहने 
को एक छोटा परिवार भी हमारा मौजूद है; पर 
सही बात यह है कि हमने गत चौबीस वर्षों से अपने 
विचार परिवार को ही अपना वास्तविक परिवार 
माना है। कभी यह कल्पन! ही नहीं आती कि हमारा 
कुटुम्ब घियामंडी के छोटे मकान में रहने वाले लोगों 
तक ही सीमित है। “अखण्ड ज्योति परिवार” के 
तीस हजार व्यक्ति सदा हमें अपने सच्चे स्वजन 
सम्बन्धी दीखते रहे हैं। उनके सम्बन्ध में हमारी 
चिता, आकांक्षा और जिम्मेदारी उतनी ही रहती हैं 
जितनी किसी दूसरे को अपने निजी परिवार की 
रहती है । यों सारा समाज और सारा संसार ही 
ही अपना है, पर जिनके साथ प्रेम और कतंव्य के 














a बंधन बेंघे होते हैं उनके लिए कुछ विशेष 
सोचना और करना पड़ता है। अपने इस तीस हजार 
व्यक्तियों के Rea के प्रति हमें सदा ऐसी ही 
अनुभूति होतो रहती है। 

युग निर्माण योजना को कार्याःवित करते हुए 
हमें आत्म निर्माण के अतिरिक्त परिवार निर्माण का 
कार्य भी करना है। योजना का प्रारम्भ यहीं से हो रहा 
है । आगे चल कर उसका व्यापक विस्तार होगा पर 
श्री गणेश का क्षेत्र तो वही रह्‌ सकता है जो हमारे 
अत्यन्त निकटवर्तों कुंटुम्बी परिजनों का है। जिन 
पर हमारा कुछ अधिकार है उन्हीं से कुछ करने के 
लिए बलपूवंक कहा -भी जा सकता है। अपने 
अधिकार क्षेत्र में ही कुछ कर सकना हमारे लिए 
सम्भव भी था, वही कर भी रहे हैं। परिवार निर्माण 
का काम''अखण्ड ज्योति”के सदस्यों से --अपने विचार 
परिवार से आरम्भ करते हुए हमें पूरा और पक्का 
विशवास है कि इसे ध्यानपूर्वक सुना और समझा 
जायगा । इतना ही नहीं वरनू प्रत्येक परिजन उससे 
जितना बन पड़ेगा उतना करे गे भी । 


शत-सूत्री योजना और उसका कर्मेकषेत्र 
शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, राजनैतिक, 
आध्य।त्मिक जीवन के विभिःन क्षेत्रों में हमें व्या 
करना चाहिए, क्या सोचना चाटिए, इसकी एक 
छोटी रूपरेखा अगले get पर उपस्थित है। इसमें 
से जो कर सकना सम्भव हो उसे आगामी “गुरु 


“far जुलाई से-आरम्भ कर देना चाहिए । 


युग निर्माण योजना को कार्यार्वित करने का आदेश 
हमें उसी तिथि को मिला है। इसलिए इसके प्रारम्भ 
की जन्म तिंथि सदा यही मनाई जाया करेगी । इस वर्ष 
इसका जितना अंश जिन्हें आरम्भ करना हो उसी 
दिन से उसका श्रीगणेशा करे । 


:. योजना में जो कार्यक्रम हैं वे भारतीय सस्कृति 
को, हिन्दू परम्परा को ध्यान में रखते हुए बनाये 
गये हैं। क्योंकि हम स्वयं इसी श्रेणी में आते हैं 
और हमारे वर्तमान परिजन भी इसी वर्ग के हैं। | 
हर व्यक्ति अपने क्षेत्र और वर्ग को देखकर ही कुछ 
करने की व्यवस्था बना सकता है। चूंकि | 
विश्व व्यापी है, सभी वर्गों सभी जातियों, सभी धर्मों, 
सभी देशों और सभी धर्मों के लिए है इसलिए उसका 
मूल आधार एक रहते हुए भी स्थिति के अनुरूप 
इसके कार्यक्रम बदलते रहेंगे । जैसे समाज सुधार के 
लिए दहेज, मृत्युभोज आदि जिन बुराइयों का वर्णन 
है वे fez समाज की हैं, ईसाई वर्ग के लोग उहें 
छोड़ दें और उनके समाज में जो कुरीतियाँ प्रचलित 
हों उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें । गायत्री मन्त्र की, 
जो महिमा fag धर्म में है मुरुलमानों में वही 
“कलमा शरीफ' की है, वे उसी मन्त्रको भावना- 
पूवंक जप सकते हैं। इसीं प्रकार अन्य बातों में भी देश 
काल पात्र एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 
आवश्यक हेर फेर करें । ; 


ॐ उच्च स्तर की बढ़ती जिम्मेदारियाँ # 


किप्ती को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि अब 
तक गायत्री उपासना की शिक्षा पर जोर देते रहने 
के वाइ अब उसकी दिशा बरलो जा रही है, या कोई 
भिन्न प्रकार का कार्यक्रम दिया जा रहा है। हमारे 
जीवन का लक्ष्य और कार्यक्रम एक था और ag 
सरा एक ही दिशा में गतिशील रहेगा । 

आत्मा के कल्याण के लिए जीवन को साधना- 


मय बनाने की आवश्यकता आज भी उतनी ही है 
जितनी सृष्टि के आरम्भ में थी । साधना के दो अंग, 
हैं (१) उपासना (२)-भावना । उपासना का तात्प, 
पूजा की प्रक्रिया, विधि व्यवस्था से है। गात्रा 
उपासना का कर्म-काण्ड इसी श्रेणी में आता है। 
जप, उपवास, अस्वाद व्रत, अनुष्ठान, पुरश्चरण, 
अग्निहोत्र, आदि कियाएँ उपासना कही जा सकती| 











। यह हैं तो महत्वपूर्ण पर सर्वाङ्गपूर्ण नहीं हैं। 
“बना के समन्वय से ही यह परिद्रर्ण बनती हैं। 
इ भावनाएं रखते हुए जो उपातना की जाती है 
{ तुरन्त फलित होती है। स्वल्प प्रयत्न, श्रम और 
उय में ही उसका आशाजनक सतररिणाम प्राप्त 
जा है । किन्तु यदि भावनाओं के महत्व की उपेक्षा 
ते हुए, जड़ मशीन की तरह जपं आहि की कोई 
या करते रहा जाय तो उपसे वहू प्रतिफल कदापि 
† हो सकता जो होना चाहिए । 


मंकाण्ड और सदूभाव का समन्वय 

यज्ञ का पुरा लाभ उसे मिलता है जो आहुतियाँ 
जते हुए यज्ञीय भावना भी अन्तःकरण में प्रज्ज्व- 
ava जिस प्रकार अपने उपयोगी - एवं आव- 
क घृत आदि परार्थ स्वयं न खाकर उन्हें प्राणि- 
ज के पोषण के लिए हवन करते हैं, उसी प्रकार 
ग शक्तियों को भी व्यक्तिगत लाभ की उपेक्षा 
के समाज हित में लगाने की शिक्षा हवन से होती 
ag भावना यरि यज्ञीय कमंकाण्ड के साथ जागृत 
सके तो आत्मा की निमलता बढ़ती है और वह्‌ 
aaa उस लाभ को प्राप्त कर लेता है जो 
त्रकारों ने लिखा है। यज्ञ का कमंकाण्ड और 
थ भावनाओं द्वारा आत्मशोधन इन दोनों के 
नश्रग से ही परिपूगं यज्ञ होता है। अन्यथा 
ता AST थज्ञ एक वायु WAR BAHT मात्र 
जावेगा, आर उत प्रक्रिया का ag लाभ नहो 
गा जो सच्चे यज्ञकता को होना ही चाहिए। 

यद्दी वात अन्य समस्त”कमंकाण्डों पर लागू 
। है । उपासना को शरीर और भावना को प्राण 
* गया है। प्राण विद्वीन शरीर का जो मूल्य है 
भावना fad उपासना का है। तीययाब्ा, 
उपवा, ध्यान, जप, तप, दान, पुण्य इन सवके 
रणामों का होना न होना कर्ता की भावनाओं 
नभर रहता है। गायत्रो उपासना के सम्बन्ध 
tad तथ्य लागू होता है। कितने ही व्यक्ति 
बहुत करते हैं पर उनका आन्तरिक स्तर निष्कृष्ट 


चिरकालीन उपासना के पश्चात्‌ भी उन्हें निराशा 
ही हाथ लगती है। gous और वासनाओं की 
पूर्ति के साधन के रूप में ही जिनने इष्ट देव की पूजां 
शुरू की हो, उन्हें कोई ऊंचा वरदान प्राप्त होने की 
आशा नहीं करनी चाहिए । 
मागं एक ही तो है 
गायत्री उगासना में जीवन का अधिकांश लगा 
देने के उपरान्त हमने यही निष्कषं निकाला है कि 
आत्मोन्नति के लिए उपाक्षना-कृत्यों की जितनी 
आवश्यकता है उतनी ही भावनाओं की उत्कृष्टता 
भी अपेक्षित है । जिनने इस तथ्य को gaara किया 
है वे सभी साधक उन्नत स्तर पर पहुँच जके और उनको 
आत्मिक प्रगति आशा. जनक' सफलता - भरस्तुत : कर्‌, 
रही है। थोड़े समय में भी वे सर्वाङ्गपूरण ' उपासना 
करके बहुत कुछ प्राप्त कर चुके और जो शेष है उसे 
इसी जीवन में ora कर लेंगे ऐका हमारे सम्पक में 
आने वाले अनेकों साधकों की स्थिति देखकर हमने 
निश्चित विश्वास कर लिया है। किन्तु 'जो जीवन के 
नैतिक स्तर को उठाने के लिए तैयार नहीं, उसे गंदा 
ही रखना चाहते हैं पर भौतिक और आत्मिक लाभों 
की बड़ी-बड़ी आशाए' लगाये रहते हैं उन्‍हें चिर- 
प्रयत्न करने पर भी हम खाली हाय ही देखते हैं। 
ऐसी दशा में यह्‌ आवश्यक ही हो जाता है कि 
आध्यात्मिक मागं में चलते हुए सफलता और 
अत्षफलता प्राप्त करने के रह्स्य को हम उपासना 
क्षेत्र के हर जिज्ञासु के सामने भली प्रकार खुले शब्दों 
में प्रकट कर दें । 
उगाक्षना से चरित्र शुद्धि की प्रेरणा तो मिलती 
है, अंकुर तो उगता है पर साय हो यह भी आवश्यक 
है कि उक अंकुर को ठीक प्रकार .खाद पानी दिया 
जाय । यई उतका संरक्षण, पोषण न हुआ तो वह्‌ 
अंकुर फलने फूलने को स्थिति तक न पहुचेगा । उपा- 
सना के द्वारा सन्मागं पर चलने की जो प्रेरणा मिलती 
है उसे सदू भावनाओं और सत्कर्मों को जीवन में 


क्रियात्मक रूप देकर सींचा जाय । उपासना क्षेत्र में 


से जरा भी ऊंचा नहीं होता। ऐसी दशा में उगा हुआ भावना का पौधा यदि सत्कमों द्वारा ठीक 
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तरह पोषण किया जाता रहे तो वह एक दिन कल्प- 
वृक्ष जैसे सुखद सुरम्य प्रतिफल प्रस्तुत करता है। 
आप भी इसी क्रम को अपनावें 

हमने अपने सारे जीवन यही किया है। जहाँ 
जप, तप, ध्यान, उपासना में प्रति दिन छै-छे घंटे 
नियमित रूप से लगाये हैं वहाँ जीवन के हर पहलू 


को शुद्ध और सुव्यवस्थित रखने के लिए पूरा-पूरा . 


ध्यान दिया है। साथ ही लोक सेवा, समाज हित के 
लिए जप जितना हो, वरन उससे भी अधिक समय 
लगाते रहने का प्रयत्न किया है। जीवन के आरम्भ 
में ही हमें यह सिखा दिया गया था कि जीवन शोधन 
और लोक सेवा की उपेक्षा करने वाला कोई व्यक्ति 


उच्च आध्यात्मिक स्तर तक नहीं पहुँब सकता । इस- 


लिएं एक सुनिश्चित कार्य क्रम के अनुसार हम अपने 
जीवन की गति विधि निश्चित किये रहे हैं और सही 
मार्ग पर चलते रह्‌ कर ही प्रगति के एक स्तर तक 
पहुँच सकने में समर्थ हुए हैं। यही परम्परा अनादि 
काल में सभी श्रेय पथ के पथिकों की रही है। 
उन्होंने उपासनात्मक wise के अतिरिक्त जीवन 
शोधन और लोक-सेवा को भी समान रूप से महत्व 
दिया है और इन तीनों में से किसी की भी उपेक्षा 
नहीं का है। 

यह क्रम हम अपने साथी, सहचर आत्म कल्याण 
पथ के पथिकों को बताते रहे हैं। पर खेद है कि 
लोग एकाङ्को प्रयत्न करके ही संतुष्ट हो जाना चाहते 
हैं । जप, अनुष्ठान उन्हें सरल लगता है और उतने 
भर से ही वे बड़ी-बड़ी want पूर्ण करने वाली 
ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त होने की कल्पना करते रहते Et 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो कुड्-कुड़ाते हैं। पर 
इससे कया प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। तथ्य तो 
तथ्य ही रहते हैं ये व्यक्ति की इच्छा करने मात्र से 
तो बदलते नहीं । सेवा कार्यों से सर्वथा विमुख रहा 
जाय और दुगु'णों के छोड़ने का नाम !भी न लिया 
जाय इतने पर भी मंत्र-जप उन्हें जादू की छड़ी की 
तरह सब कुछ प्रदान कर दिया करेगा ऐसा सोचना 
उचित नहीं । 
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उच्च स्तरीय साधना की ऊँची जिम्मेदारी 


हमें इन दस वर्षों में अपने स्वजनों को गायली 
उपासना के उच्च स्तर की ओर प्रेरित करना है। 
पंच कोशो उपासना का कार्य क्रम इसी दृष्टि से है। 
अन्न मय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनन्द- 
मय कोशों के अनावरण के लिए जो साधना विधि 
बनाई जा रही है उसमें जीवन शोधन का पर्याप्त 
अंश है । युग-निर्माथ कार्यक्रम लोक-सेवा वाले अंश 
को पूर्ति करता है। इस प्रकार थह त्रिविधि कार्य- 
कम एक सर्वाङ्ग पूर्ण आध्यात्मिक कार्यक्रम की पूति 
कर देता है । 


पाठशाला में आरंभिक बालकों को केवल एक 
बात सिखाई जाती है-अक्षर ज्ञान कुछ दिन बाद 
गिनती पहाड़े गणित का शिक्षण चल पड़ता. है। 
अक्षर लेखन से गणित की प्रक्रिया भिन्न प्रकार की 
है, पर वह भिन्नता भी शिक्षा का एक आवश्यक अंग 
होने से छात्र को अपनानी ही पड़ती है। उसकी यह 
शिकायत उपहासास्पद मानी जाती है कि पहले हमें, 
केवल स्वर व्यंजनों के अक्षर ज्ञान की ही बात कही 
गई थी । उसे ही चलने देना चाहिए था । गणित का 
झंझट और खड़ा किया गया। यह दुहरी मुसाबत 
क्यों लादी गई ? 


/ 


कुछ दिन वाद रेखा-गणित का एक और 
क्रम छात्र को सीखना पड़ता है। तीसरी बात जब| 
चले तब छात्र अध्यापक को दोष दे सकता है कि 
अध्यापक का रास्ता ठीक नहीं, यह तो रोज नई 
बात करता है, तरह-तरह के परिवर्तन करता है। 
अध्यापक विवश है। छात्र को सर्वाङ्गपूर्ण शिक्षां 
के लिए उसे कई विषयों को सिखाना ही पड़ता है 
वह बेचारा सर्वया विवश है। छात्रों की शिकायत 
को उचित बता कर यदि अक्षर ज्ञान का एक है 
कार्य क्रम रखे तो वह अपने कतंब्य से च्यूत ही 
और छात्र भी आवश्यक लाभ प्राप्त करने से वंचित 
रह जावेंगे । 

















तय की पूर्णता का पुण्य-पथ 


आध्यात्मिक स्तर को ऊँचा उठाते हुए अपने 
जन, सहयोगियों को जीवन लक्ष्य की पूर्णता की 
र प्रेरित करते चलने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। 
के लिए वही कुछ तो दूसरों से कहना होगा जो 

करना पड़ा है। गायत्री मंत्र का जप करते रहने 
aa अभोष्ट उद्देश पूणं हो सका होता तो हमें 
नो खींचतान भरी जिन्दगी न बितानी पड़ती । 
वधा से दिन काटना किसे बुरा लगता है ? दूसरे 
werd की तरह हम भी आराम के रिन गुजार 
हते थे, थोड़ा जप, ध्यान कर लेना मामूली बात 

। कठिनाई संघर्ष में आती है । गीता में 
जुन को भगवान ने संघर्ष में ही लगाया था। 
धना को भी समर ही कहते हैं। इसमें हर साधक 
। तीनं मोचों पर लड़ना पड़ता है। उपासना .के 
थ-साथ जीवन शोधन और लोक-सेवा के लिए 
से निरन्तर कर्मरत रहना पड़ता है। आरम्भ में 
बल लाठी घुमाना सिखाया जा सकता है,पर फौजी 
“निक को आखिर बन्दूक और सांगीन चलाना भी 
। जानना ही पड़ेगा । लाठी धुमाने मान्न की शिक्षा 
साथ उसको पूर्णता सम्पन्न नहीं हो सकती । 


हमारा कार्यक्रम एक ही था, एक ही है और 
क ही रहेगा । पशु को मनुष्य और मनुष्य को 
वता बनने का-नर से नारायण और पुरुष से 
रुपोत्तम बनने का मागं ही अध्यात्म है। हम उसी 


विश्व शान्ति का एक-माल्न उपाय है सत्य और 
अर्म का अवलम्बन | आत्म-कल्याण भो इसी मार्ग 
एर चलने से होता है। प्रत्येक निष्ठावान व्यक्ति को 
पचलित अंध-परम्पराओं में से केबल सत्य और धर्म 
के चुनने और अपनाने का साहस करना चाहिए । 
आदर्शवाद कहने और सुनने में अच्छा लगता है पर 
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Infomation (lt rage, anmation. auto and vide) 


पर चलेंगे और उसी पर चलने की अपने साथी 
सहचरों को प्रेरणा देंगे। युग-निर्माण-्योजना के 
कार्यक्रम में नवीन कुछ भी नहीं, और न कोई मार्ग- 
परिवर्तन जेसी बात है। स्तर बढ़ने के साथ-साथ 
जिम्मेदारी बढ़ने भर की बात है । जप करना सिखा 
कर आरम्भ किया गया था, पर उक्षका अंत इतने 
संकुचित क्षेत्र में नहीं हो सकता । 
वस्तु स्थिति समझिए और कटिबद्ध हुजिए 
जिन्होंने गायत्री को जादू-मंतर से कुछ अधिक 
समझा है उन अध्यात्म-वादियों को इसी की आशा 
करनो चाहिए थो जो उनके सामने रखा जा रहा 


हैं । शुद्ध आत्माएं ही युग-निर्माण का काये अपने कंधों . 


पर ले सकती हैं। यह कायं वाचालों और चातुयं- 
पारंगत लोगों का नहीं बरन निष्डावानों का है। 
जिनने अपनी निष्ठा को जप, तप के द्वारा परिपक्व 
किया है उनका कर्तव्य है कि इस अशान्त संसार 
में शान्ति स्थापना के लिए-बढ़ते हुए अधमं को 
रोकने और धमं की शक्तियों को बढ़ाने के लिए- 
कुछ काम करें। उसकी अपेक्षा करने से वे अपने 
कतंव्य का हो तिरस्कार करेंगे। अपने बढ़ते हुए 
स्तर के अनुरूप हर साधक को युग-निर्माण के TAT 


दायित्वों को साहस और उत्साहपूवंक अपने कंधों | 


पर उठाना चाहिए । झंझट से बचने के लिए, अजुन 
की तरह लड़ाई से दूर रहने की बात कह कर अपने 
मोह का भांडा प्रदर्शन करना हम में से किसी के 
लिए भी उचित नहीं । ® ® 


ॐ हमारी नीति ओर क्रिया-पद्धति ऋ 


कठिनाई उसके व्यवहारिक रूप को क्रियान्वित करते : 
समय आती है। इस कठिनाई से लड़ने के लिए ही : 


युग-निर्माण योजना को एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण 
के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। 
विशुद्ध अध्यात्म साधन 

जो योजनाएँ हम अपने स्वजन सहचरों के 
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ae अगले पृष्ठों पर प्रस्तुत कर रहे हैं उन्हें 
विशुद्ध रूप से एक आध्यात्मिक साधना-क्रम माना 
जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें व्यवहार में लाने पर 
सत्य aad का ही अवलम्बन करना पड़ेगा,विवेक 
और कतंव्य को ही प्रमुखता देनी पड़ेगी। स्वार्थ 
और लोभ का, वासना और तृष्णा का दमन किये 
बिना इनमें से एक भी कार्य नहीं किया जा सकता | 
प्रस्तुत योजना में से किसी का भी, किसी भी: अंश 
में आचरण किया जायगा तो उससे ,जीवन शोधन 
की प्रक्रिया स्पष्ट ही पूर्ण होगी और लोक सेवा तो 
प्रत्यक्ष ही बन पड़ेगी। इस प्रकार जीवन-विकास 
का लक्ष्य दिन-दिन प्रशस्त होता जायगा। सेवा-घर्म 
के अपनाये बिना किसी का शरीर, किसी का जीवन, 
किसी का धन, किसी का ज्ञान सार्थक नहीं हो 
सकता । अखाड़े में जाये बिना कौन पहलवान्‌ बना 
है ? पानी में घुसे बिना किसे तैरना आया है ? इसी 
प्रकार सेवा कायं में संलग्न होकर त्याग और करुणा 
की वृत्तियों को विकसित किये बिना किसी का भी 
अन्तःकरण न निमंल हो सका है, और न आगे 
होगा । 

सेवा का सूक्ष्म दर्शन 

सेवा कार्यों द्वारा आत्मोन्नति करने का मार्ग 
सनातन शाश्वत और सर्व सुलभ है। उपासना का 
सम्मिश्रण हो जाने से तो सेवा सोने में सुगंधि का 
काम करती है । इस मागं में जितना अपना लाभ 
है उतना ही दूसरों का भी लाभ है। जिनकी सेवा 
की गई है उनका हित साधन होगा ही, उनके सुखों 
में वृद्धि होगी ही । इस प्रकार उससे स्वार्थ भौर 
परमार्थं दोनों का लाभ है। जहाँ अपना जीवन धन्य 
बनता है वहाँ दूसरों के उत्कषं का मागं प्रशस्त होने 
में जनता जनादन की, विश्‍व वसुधा की सुख शान्ति 
में बृद्धि होती है । जिन विपत्तियों में होकर आज 
समस्त संसार गुजर रहा है उन्हें हल करने का मार्ग 
अपनाते हुए यदि हम आत्म-कल्याण का लक्ष्य भी 
पूरा करते हैं तो यह निस्संदेह बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता 
और दूर दशिता की ही बात कही जायगी । 









विचार परिवतंन ही जीवन परिवर्तन का मूल 
है। जिस.दिशा में भी परिवतंन प्रस्तुत करना है 
उससे सम्बन्धित मान्यताओं और विचार धाराओं 
में परिवतेन करना होता है; साथ ही यह भी प्रयत्न 
किया जाता है कि परिवतित विचार धाराओं के 
अनुरूप कार्य पद्धति में ही हेर-फेर करने का साहस 
लोग करने लगें । यही एक माल्र प्रक्रिया युग परि- 
ada की ard पद्धति है। हमें यही सेवा-क्रम अप- 
नाना है । विपत्तिग्रस्तों को उनकी तात्कालिक 
आवश्यकता के अंनुरूप कुछ आथिक या शारीरिक 
सहायता पहुँचाना भी आवश्यक होता हैं, पर ऐसे 
अवसर सदा नहीं आते । ऐसे विपत्तिग्रस्त, जिनकी 
सहायता दूसरों को केरनीं ही करनी पड़े कम ही 
होते हैँ । घन अपहरण करने के लिए -चोर डांकुओं 
की भांति बहानेबाज बहुरुपिये भी बहुत फिरते हैं। 
वे कभी पीड़ित का रूप बना लेते हैं, कभी धर्म- 
ध्वजी का । वस्तुतः विपत्ति-ग्रस्तों को उनकी स्थिति 
सँमलने तक सहायता करना उचित है, पर भावुकंता- 
वश ऐसे धूर्तो के जाल में भी नहीं फंसना चाहिए, 
जो वस्तुतः सहायता के अधिकारी नहीं होते हैं। 
जिन्हें मुफ्त का धन प्राप्त करने का चस्का पड़ जाता 
है, वे आलसी और निकम्मे ही नहीं बनते ay 
बहानेवाजी, प्रवंचना एबं अनेक नैतिक बुराइयाँ भी 
बढ़ाने लगते हैं । इसलिए सेवा के मागं में इस खतरे 
से भी हम सबको पूरी सतर्कता और सावधानी 
बरतनी चाहिए, अन्यथा पुण्यफल देने वाली होने 
की अपेक्षा वह सेवा पाप और दुष्टता का पोषण 
करने लगेगी और सर्प को दूध पिलाने पर विष 
बढ़ने के समान संसार में विपत्ति ही उत्पन्न करेगी । 


सदू विचारों की प्रचण्ड शक्ति 


सद्‌ विचारों की प्रेरणा और सत्कमों के लिए 
प्रोत्साहन यही इस विश्व का सबसे बड़ा पुण्यकार्य 
है । इसे ही ब्रह्म-दान या ज्ञान-यज्ञ कहते हैं। युग- 
निर्माण का आयोजन करते हुए हमें ज्ञान-यज्ञ के 
लिए बड़े से बड़ा त्याग और प्रयत्न करना चाहिए. 


Akhand Jyoti - June, 963 
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oF में वह शक्ति मौजुद है कि उसको यदि भावना 
स्तर तक पहुँचा कर प्रखर एवं ओजस्वी बना दिया 
जाय तो निस्संदेह्‌ व्यक्ति उस प्रकार के कार्य करने 
लगेगा, और जहाँ सत्कमं होने लगेंगे वहाँ स्वर्गीय 
वातावरण उत्पन्न होने में कोई कठिनाई या कमी 
न रहेगी । 

हम यही प्रयत्न करने चले हैं। इन पत्तियों के 
माध्यम से, तथा अन्तरात्मा की प्रचंड आकांक्षा 
द्वारा 'अखण्ड-ज्योति परिवार के प्रत्येक सदस्य के 
मन में यह भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं कि उसे 
उपासना, जीवन शोधन और सेवा कार्यों का भी 
उसी प्रकार ध्यान रखना चाहिए जैसे कि रोटी 
कमाने, वासनाओं को तृप्त करने तथा शरीर का 
पोषण करने का ध्यान रखा जाता है। यदि इस 
प्रयत्न में हमें सफलता मिलती है तो निश्चय ही 
तीस हजार व्यक्तियों का आज का 'अखण्ड-ज्योति 
परिवार' कल लाखों और परसों करोड़ों व्यक्तियों के 
जीवन में सत्प्रवृत्तियों का जागरण उत्पन्न करके 
स्वर्गीय परिस्थितियों का निर्माण करेगा । 
सत्प्रवृत्तियों की अभिवृद्धि 
हमें ऐसे सेवा कार्यों का सृजन करना चाहिए 
जिनके सम्पर्क में आने वाले प्रभावित हुए बिनान 
रहें । अन्न-वस्त्र देने से किसी की भूक्ष बुझ सकती 
है, सामयिक आवश्यकता पूरी हो सकती है, पर उसे 
वह मार्ग नहीं मिल सकता जिससे उसे आजीवन 
अपने अभावों को अपने बलबूते पर दूर करने का 
उपाय मिल जाय। जो ज्ञान इस आवश्यकता को 
पूर्ण कर सकता हो वह हजारों मन अन्न और ढेरों 
वस्त्र देने से अधिक महत्वपूर्ण है। हमें महत्वपूर्ण 
भूमिका प्रतिपादित करनी है, इसलिए महत्वपूर्ण 
सेवा कार्यों का भी अपनाया जाना जरूरी है । 
जिन सेवा कार्यों को हम पाठकों के सामने 
प्रस्तुत कर रहे हैं वे सभी ऐसे हैं जिनसे व्यक्ति की 
तात्कालिक आवश्यकताए, पूर्ण करने में ही सुविधा 
न मिलेगी वरन्‌ जीवन की समस्याओं के सुलझाने 


में भी स्थायी रूप से योग दान मिलेगा। साथ ही 
एक विशेषता यह्‌ भी है कि इसमें धन की नहीं 
भावना की ही प्रधानता रहेगी । इन कार्यों को 
गरोब और स्वल्प साधन सम्पन्न: व्यक्ति भी कर 
सकते हैं । 


अपनी कार्यशैली यह होनी चाहिए कि योजना 
की प्रस्तुत विचार धारा को जन-मानस में प्रवेश 
कराने के लिए हम सब व्यापक रूप से प्रयत्न करें । 
युग-निर्माण की विचार धारा अत्यन्त ही प्रौढ़ और 
प्रखर चेतना युक्त, विश्व-समस्याओं को हल करने 
की क्षमता एवं संभावना से परिपूर्ण है। इसे जन- 
मन में प्रवेश कराने के लिए हमारा विशाल परिवार 
यदि जुट पड़े तो चक्र बृद्धि ब्याज के क्रम से लाखों- 
जक अन्तःकरणों में. यह प्रेरणा हिलोरें मारने 
लगेगी । 


प्रभाव क्षेत्र में प्रेरणा 


अच्छा तो यह है कि हम लोग अधिक से अधिक 
जन सम्पकं बनावें और प्रस्तुत विचार धारा को 
अपनी बुद्धि, प्रतिभा और सामयिक परिस्थिति के 
अनुसार विभिन्न प्रकार से उन सबको समझावें जो 
अपने सम्पर्क में किसी भो प्रकार आया करते हैं। 
अपने स्त्री, पुत्र , कुटुम्बी, fra, स्वजन, सम्बन्धी, 
परिचित एवं किसी भी रूप में संबद्ध होने वाले 
व्यक्तियों को इस विचार धारा का परिचय मिले 
और वे उस प्रेरणा से प्रेरित होकर कुछ करने के 
लिए कटिबद्ध हो जायें ऐसा प्रयास असंभव नहीं 
पूर्णतया संभव है । सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन और 
सच्ची चेष्टा होने पर सचाई से भरे विचार निस्संदेह्‌ 
दूसरों पर जादू की तरह असर कर सकते TI 

पिछले २४ वर्षो में अपने तुच्छ प्रयत्नों से करीब 
२० लाख व्यक्तियों को निष्ठा पूर्वक गायत्री उपासना 
में संलग्न किया जा छुका है। तब की अपेक्षा अब 
अपने साथियों की संख्या और निष्ठा कहीं अधिक 
बढ़ी चढ़ी हैं । युग-निर्माण की जिस योजना को लेकर 
कार्यारंभ किया जा रहा है वह आज उपहासास्पद 








\__ www.akhandiyoti.org | www.awgp.org ———_Akhand Jyoti - June, 963 @—_Y 
Decale Vein’ May sate malo hs hse bcp pd and cones nce Fcc pty cme fe 
‘tise ay re teed ay ane EE BLE Ss 
oma’ ect ०-० TT wy” penn cn ESC md” en ein pr wee Ct 








= www.akhandiyot.org | www.awgp.org ———________Akhand Jyoti - June, 963 @—_Y 

io 5c puch nce an ech chal pty oo caer ४8७ 
Popeye fw was begs ne aaron Se 
freon on (he नरक cone ds Wat par wher oa 


wag लगे पर कल या परसों उसका अत्यन्त 
विशाल रूप सामने आने वाला है। उसकी सफलता 
के सम्बन्ध में सन्देह करने की कोई बात नहीं, क्योंकि 
इसके पीछे युग की पुकार और देवो प्रेरणा का प्रचंड 
बल.मौजुद है। यह बल जिस प्रक्रिया के भी पीछे 
होगा उसकी सफलता सुनिश्चित ही रहती है। 


“अखण्ड-ज्योति' इस प्रवृत्ति का मूल उद्गम 
होने से उसको अधिकाधिक लोगों में पढ़ाया या 
सुताया जाना आवश्यक है। हममें से प्रत्येक ब्यक्ति 
एक सर्वे प्रथम कार्य यह करे कि अपनी पत्निका को 
अपने संबंधित समाज में लोक-प्रिय बनाने का प्रयत्न 
करे। जो लोग इसे पढ़े गे वे इन कार्यक्रमों से प्रभा- 
वित होंगे और उस मागं पर चलने का प्रयत्न करेंगे 
जिसके लिए कि प्रेरणा दी जा रही है। एक निश्चित 
विचार घारा से प्रभावित लोगों का संगठन भी बन 
सकता है और उनके द्वारा ऐसे सामूहिक प्रयत्न भी 
भारम्भ हो सकते हैं जो युग-परिवतंन की महत्व- 


पूर्ण भूमिका के रूप में संसार के ,सामने आवें । 
विचार क्रान्ति का प्रतिफल 


नैतिक एवं सांस्क्रतिक पुनरुत्थान के लिए लोक 
मानस को अनुकूल एवं भावान्वित करने का हमारा 
प्रथम प्रयत्न होना चाहिए। इस प्रयत्न को विचार 
कान्ति कहा,जा सकता है विचार क्रान्ति जब 
मस्तिष्क क्षेत्र से उतर कर व्यवहार क्षेत्र में आवेगी 
तो उसका परम श्रेयस्कर स्वरूप नैतिक क्रान्ति 
जैसा दिखाई देगा। मनुष्य ईश्वर का पुत्र है। 
उसे पृथ्वी का देवता कहा गया है। असत्‌ मागं छोड़ 
कर-असत्‌ दृष्टिकोण का परित्याग कर यदि वह 
विवेक, सत्य, धमं और कतंव्य को अपनाले. तो फिर 
इस धरतो पर प्रत्यक्ष ही स्वर्ग अवतरित दिखाई 
देगा । इसी महा अभियान में संलग्न होने के लिए 
हम अखण्ड-ज्योति परिवार के प्रत्येक सदस्य का 
आह्वान करते हैं। 


* * 


* आहार-विहार सम्बन्धी परिवर्तित दृष्टिकोण % 


55)::#-/(:-- 


धुग-निमाण कै लिए आवश्यक विचार क्रान्ति 
का छपश्रोग यदि शरीरः्षेत्र भें किया जासके तो 
हमारा बिगड़ा हुआ स्त्रास्थ्य सुधर सकता है। 
बीमारियों से सहज ही पिण्ड छूट सकता है। आज 
अपने शरीर की जो स्थिति है कल से ही उसमें 
प्राशाजनक परिवर्तन आरम्भ होसकता है। अस्व- 
स्थता का कारण असंयम एवं अनियमितता. ही है। 
प्रकृति के आदेशों का उल्लङ्कन करने के दण्ड स्वरूप 
ही हमें बोमारी और कमजोरी का कष्ट भुगतना 
पड़ता है। सरकारी कानूनों की तरह प्रकृति के भी 
कानून हैं । जिस प्रकार राज्य के कानूनों को तोड़ने 
बाले अपराधी जेल की यातना भोगते हैं वैसे-ही 
प्रकृति के कानूनों की अवज्ञा कर स्वेच्छाचार बरतने 
वाले व्यक्ति बीमारियों का कष्ट सहते हैं और अशक्त, 
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दुर्बल बने रहते हैं । पूर्व जन्मों के प्रारब्ध दण्ड स्वरूप 
मिलने वाले तथा प्रकृति प्रकोप, महामारी, सामूहिक 
अव्यवस्था, दुर्घटना, एवं विशेष परिस्थिति वश कभी- 
कभी संयमी लोगों को भो शारीरिक कष्ट भोगने 
पड़ते हैं, पर ६० प्रतिशत शारीरिक कष्टं में हमारी 
बुरी आदतें और अनियमितता ही प्रधान कारण 
होती है । 

सृष्टि के सभी जीव-अन्तु निरोग रहते हैं। अन्य 
पशुओं और उन्मुक्त आकारा में विचरण करने वाले 
पक्षी यहाँ तक कि छोटे-छोटे कीट-पतङ्ग भो समय 
आने पर मरते तो हैं पर बीमारी और कमजोरी 
का कष्ट नहीं भोगते । जिन पशुओं को मनुष्य ने अपने 
बन्धन में बाँधकर अप्राकृतिक रहन सहन के लिए 
जितना विवश किया है उतनी अस्वस्त्रथता का त्रास 








नहें भोगना पड़ता है, अन्यया रोग और दुबंलता 
ra की कोई वस्तु इस संसार में नहीं है। उसे तो 
मे स्वेच्छाचार बरत कर स्वयं ही बुलाया करते' 
। यदि अपना दृष्टिकोण बदल दिया जाय, संयम 
र नियमितता की नीति अपना ली जाय तो फिर 
बीमारी रहे और न कमजोरी । डाकटरों, अस्प- 
लो और औषधियों से रोग, कष्ट में तत्कालिक 
टकारा किसी हद तक भले ही मिल जाय पर 
प्रका मूल कारण असंयम बना रहने से यह संभा- 
ता बनी ही रहेगो कि वही या कोई अत्य रोग फिर 
सन्न होजाय। इसलिए यदि स्वस्थ शरीर का 
नन्द लेना हो तो उसका निर्धारित मूल्य-संयम- 
पनाने के लिए तैयार होना चाहिए । 

परिवर्तन साहस का काम है। कमजोर दिल 
:माग के आदमो सोचते तो बहुत हैं पर करते कुछ 
हीं। मन के लड्डू खाने से किसो को भूख नहीं 
ग्नो । पेट भरना हो तो रोटी कमाने, बनाने, और 
गने का झंझट उठाने के लिए तैयार ही होना 
fac । यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि 
मारो से छुटकारे के लिए कुछ दिन परहेज कर 
ना ही पर्याप्त नहीं है । अपनी आदतें ही संयम- 
Yaar और आहार-त्रिहार में व्यवस्था रखने की 
तानो होगी । इस निर्माण में जिसे जितनी सफ- 
ता मिलेगी ag उत्तभ आरोग्य लाभ का आनन्द 
ग सकेगा । 

व्यक्तिगत जीवन में हमें कुछ आदतों का पूरी 
द्वा और तत्परतापूर्वक छोड़ना और कुछ को ग्रहण 
रना आवश्यक है । 
!--दो बार का भोजन © 

भोजन, दोपहर और शाम को दो बार ही 
ह्या जाय । प्रातः दूध आदि हल्का पेय पदार्थ लेना 
Wa है । बार-बार खाते रहने की आदत 
उलकुल छोड़ देनी चाहिए। 
१--भोजन को ठीक तरह चबाया जाय 

भोजन उतना चबाना कि वह सहज ही Tae 
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नीचे उतर जाय । इसकी आदत ऐसे डाली जासकती 
है कि रोटी अकेली, बिना साग के खावे और साग 
को अलग से खावें। साग के साथ गीली होने पर 
रोटी कम चवाने.पर भी गले के नीचे उतर जाती 
है । पर यदि उसे बिना शाक के खाया जारहा है तो 
उसे बहुत देर चबाने पर ही गले से नीचे उतारा 
जासकेगा । यह बात अम्यास के लिए है। जब आदत 
ठीक होजाय तो शाक मिलाकर भी खा सकते हैं । 


३--भोजन अधिक मात्रा मेंन हो ५ 


आधा पेट भोजन, एक चौथाई जल, एक चौथाई 
साँस आने ,जाने के लिए खाली रखना चाहिए । 
अर्थात्‌ भोजन आधे पेट किया जाय । 


४-स्वाद की आदत छोड़ी जाय 


आचार मुरब्बे, सिरका, मिर्च, मसाले, खटाई, 
मीठा की अधिकता पेट खराब होने और रक्त को 
दूषित करने का कारण होती है। इन्हें छोड़ा जाय । 
हल्का-सा नमक और जरूरत हो तो थोड़ा: , धनियाँ, 
जीरा सुगन्ध के लिए लिया जा सकता है, पर अन्य 
मसाले तो छोड़ ही देने .चाहिथे। शरीर के लिए 
जितना नमक, शकर आवश्यक है उतना अन्न शाक 
आदि में पहले से ही मौजूद है। बाहर से जो मिला- 
वट की जाती है वह तो स्वाद के लिए है। हमें 
स्वाद छोड़ना चाहिये । अभ्यास के लिए कुछ दिन 
तो नमक मीठा बिलकुल ही छोड़ देना चाहिये और 
अस्वाद ब्रत पालन करना चाहिये । आदत सुधर 
जाने पर हलका सा नमक, नीबू, आंवला, अदरक, 
हरा धनिया, पोदीना आदि को भोजन में मिलाकर 
उसे स्वादिष्ट बनाया जासकता है । सूखे मसाले 
स्वास्थ्य के शत्रु ही माने जाने चाहिए । मीठी कम- 
से-कम लें । आवशकतानुसार IE या शहद से काम 
चलायें । 


५--शाक और फलों का अधिक प्रैयोग 


शाकाहार को भोजन में प्रमुख स्थान रहे। 
आधा या तिद्दाई अन्न पर्याप्त है। शेष भाग शाक, 


-_तहनहन._त_.न khang Jyoti - June, 963 
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a दूध, छाछ आदि रहे | ऋतु-फल सस्ते भी होते 
हैं और अच्छे भी रहते हैं। आम, अमरूद, बेर, 
जामुन, शहतूत, पपीता, केला, ककड़ी, खीरा, तर- 
बूज, खरबूजा, आदि-आदि अपनी-अपनी फसलों पर 
काफी सस्ते रहते हैं । लौकी, तोरई, परवल, टिमा- 
टर, पालक, मेथी आदि सुपाच्थ शाकों की मात्रा 
सदा अधिक ही:रखनी चाहिये । गेंहू, चना, आदि 
को अंकुरित करके खाया जाय तो उनसे बादाम 
जितना पोषक तत्व मिलेगा । उन्हें कच्चा हजम न 
किया ,जासके तो उबाला, पकाया भी जासकता है । 
अन्न, शाक और फलों के छिलकों में जीवनतत्व 
( विटामिन ) बहुत रहता है, इसलिए, आम, केला; 
पपीता आदि जिनका छिलका आवश्यक रूप से 
हटाना पड़े उन्हें छोड़कर शेष के छिलके खाये जाने 
ही ठीक हैं । q 


६--हानिकारक पदार्थों से दूर रहें 


माँस, मछली, अण्डा, पकवान, मिठाई, चाट, 
पकौड़ी जैसे हानिकारक पदार्थों से दूर ही रहना 
चाहिए । चाय, भाँग, शराब आदि नशों को स्वास्थ्य 
aaa at माना गया है । तमाखू खाना-पीना, 
सूं घना, पान चबाना आदि आदतें आथिक और 
शारीरिक दोनों ही हृष्टि से हानिकारक हैं । वासी- 
कूसी, सड़ो-गली, गन्दगी के साथ बनाई हुई वस्तुओं 
से स्वाथ्य का महत्व समझने वालों को aaa ही 
रहना चाहिए । 


७--भाष से पकाए भोजन के लाभ 


दाल-शाक पकाने में भाप की पद्धति उपयोगी 
है। खुले मुह के बर्तन में तेज आग से पकाने से 
शाक के ७० प्रतिशत जीवन-तत्व नष्ट होजाते हैं इस 
क्षति से बचने के लिए कुकर जैसी भाप से पकाने की 
पद्धति अपनानी चाहिए । इसी प्रकार हाथ की 
चक्की का पिसा आटा काम में लाना चाहिए। 
मशीन की चक्कियों में पिसे आटे के अधिकाँश 
जीवनतत्व नष्ट होजाते Zt हाथ की चक्कियों और 
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भाप से पकाने के बतंनों का घर-घर प्रचलन होना 
चाहिए । ढीले और कम कपड़े पहनने चाहिए। 
सर्दी-गर्मी का प्रभाव सहने की क्षमता बनाये रहनी 
चाहिए । चिन्ता और परेशानी से चिन्तित न रहकर 
हर घड़ी प्रसन्न मुद्रा बनाये रहनी चाहिए । 


=-स्वास्थ्य रक्षाके लिए सफाई आवश्यक है ( 


सफाई का पूरा ध्यान रखा जाय । शरीर को 
अच्छी तरह धिसकर नहाभा चाहिए। शरीर को 
स्पर्श करने वाले कपड़े रोज धोने चाहिए । बिस्तरों 
को जल्दी-जल्दी घोते रहा जाय । धूप में तो उन्हें 
नित्य ही सुखाया जाय । घरों में ऐसी सफाई रखनी 
चाहिए कि मकड़ी, मच्छर, खटमल, पिस्सू, ' जुए, 
चीलर, छिपकली, छछ्ूदर, चूहे, चमगीदड़,' घुन 
आदि बढ़ने न पावें । मल-मूत्र त्यागने के. स्थानों की. 
पूरी तरह सफाई रखी जाय । नालियाँ गन्दी न 
रहने पावें । खाद्य पदार्थों को कक कर रखा जाय 
और सोते समय मु ह॒ ढका न रहे । मकान में इतनी 
खिड़कियाँ और दरबाजे रहें कि प्रकाश और हवा 
आने जाने की समुचित गु जायश बनी रहे । बर्तनों 
को साफ रखा जाय और उनके रखने का स्थान भी 
साफ हो । दीवार और फर्शो की जल्दी-जल्दी 
लिपाई, पुताई, धुलाई करते रहा जाय । सफाई का 
हर क्षेत्र में पुरा-पूरा ध्यान रखा जाय। हर भोजन 
के बाद कुल्ला करना, रात को सोते समय दाँत साफ 
करके सोना, अधिक ठण्डे और गरम पदार्थ न खाना 
दाँतों की रक्षा के लिए आवशयक है । जो इन 
नियमों पर ध्यान नहीं देते उनके दाँत जल्दी ही 
गिरने और ददं करने लगते हैं। \ 
खुली वायु में रहिए 

रात को जल्दी सोने और प्रात: जल्दी उठने की 
आदत डालो जाय । इससे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव 
पड़ता है और सवेरे के समय का जिस कां में भी 
उपयोग किया जाय उसी में सफलता मिलती हैं । 
प्रातः टहलने, व्यायाम एवं मालिश करने के उपरांत 
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-रगड़कर नहाने का अभ्यास प्रत्येक स्वास्थ्य के यह दस सावारण नियम हैं जिनका व्यक्तिगत 
क को करना चाहिए । सबेरे खुली हवा;में जीवन में श्रयोग करने के लिए हममें से हर एक 
ने वाले और व्यायाम करने वालों का स्वास्थ्य को अपनी-अपनी परिस्थितियों के अनुसार अधिका- 
खराब नहीं होने पाता। जो स्त्रियाँ टहलने धिक प्रयत्न करना चाहिये। परिवार के लोगों को 
जा सकती उन्हें चक्की पीसनी चाहिए या ऐसा इन स्वास्थ्य मर्यादाओं को पालन करने के लिए 
re पसीना निकलने वाला कड़ा काम करना प्रशिक्षित करना चाहिए। जो लोग अपने सम्पर्क 
gt में आयें उन्हें भी इन अमृत औषधियों का अवलम्बन 
कर लक करने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए । बदले हुए हष्टि- 
का आहत कोण को अपनाने से स्वास्थ्य की समस्या हल 
tarsi का समुचित ध्यान रखा ht विवा- होसकती है। राष्ट्रीय अस्वस्थता की समस्या का हुल 
और अविवाहितों को मर्यादाओं का समुचित इन्हीं तथ्यों को अपनाने से. होगा। इसलिए ' धर्म 
। करना चाहिए | इस सम्बन्ध में जितनी कठो- कर्तव्यों की तरह ही इन आरोग्य मर्यादाओं का हमें 
रती जायगी स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहेगा। पालन करना चाहिए और धमं प्रचार की भावना 
गीवियों और छात्रों के लिए तो यह और भी से ही इन तथ्यों को अपनाने के लिए दूसरों को 
7 आवश्यक है क्यों कि इन्द्रिय असंयम से मांन- - प्रेरित करना चाहिए । 
दुर्बलता आती है और उन्हें अपने लक्ष्य तक 
। में भारी अड्चन पड़ती है। 6 6 ° 


# स्वास्थ्य संवर्धन के सामूहिक प्रयास # 


में मिलजुल कर ऐवा कार्यक्रम बनाना चाहिए करना चादिए । केला-पपीता आदि थोड़ी जगह 
स्वास्थ्य संवर्धन की दिशा में आन्दोलन जैसी होने पर भी लग सकते हैं । कोठियों बंगलों में 
afaat सजीव हो उठे । सम्मिलित प्रयत्नों से अक्सर थोड़ी जगह खाली रहती है। वहाँ शाक एवं 
तां में उत्साह आता है, आत्म संतोष फूलों को आसानी से उगाया जा सकता है। लगाने, 
है और जन कल्याण को संभावना भी अधिक सींचने, गोड़ने, मेड़ वनाने आदि का काम घर के 
हो जाती है। स्वास्थ्य आन्दोलन ,के,संवंध लोग किया करे तो उससे श्रम शीलता की आदत 
सुआव नोचे प्रस्तुत किये जाते हैं । पड़ेगी और स्वास्थ्य FATT । 


किसानों को शाक और फलों की खेती करने की 
प्रेरणा देनी चाहिए जिससे उन्हें लाभ भी अधिक 
!क, फ, वृक्ष और पुष्पों के उत्पन्न करने का मिले और स्वास्थ्य सम्बन्धी एक बड़ी आवश्यकता 
जन स्वास्थ्य संवर्धन की दृष्टि से बड़ा उपयोगी की पूति भी होने लगे। जहां-तहाँ बड़े-बड़े वृक्षों को 
ता है atl के आस-पास फूल उगाने, लगाना लोगःपुण्य कार्य समझे । रास्तों के संहारे 
पर लौकी, तोरई, सेम आदि की बेल चढ़ाने, पेड़ लगाये जायें । वाग-बगीचे लगाने की जन रुचि 
में तुलसी का विरवा रोपने तथा जहाँ भी sera की जाय । वायु की fa, वर्षा की अधिकता, 
जगह हो वहाँ फूल, पौदे लगा देने का प्रयत्न फल, छाया, लकड़ी आदि की प्राप्ति, हरियाली से 


अनस्पतियों का उत्पादन 
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ee असन्‍्नता,भरूमि को उवंरा शक्ति बढ़ना, आदि 
अनेकों at gata होते हैं । यह्‌ प्रबृत्ति जन- 
साधारण में पैदा करके संसार में हरियाली और 
शोभा बढ़ानो चाहिए । आवश्यक वस्तुओं के 
बीज, गमले, पादे आदि आसानी से मिल ad 
ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए । हो सके तो घर-घर 
जाकर इस सम््रन्ध में लोगों का मार्ग दर्शन करना 
चाहिए । जड़ी बूटियों के उद्यान एवं फार्म लगाने 
का प्रयत्न करना भी स्वास्थ्य संवर्धन की हृष्टि से 
आवश्यक है। पंस़ारियों को दुकानों पर संड़ी गली, 
वर्षों पुरानी, गुण हीन जड़ी-बूटियाँ मिलतो हैं । उनेसे 
बनी आयुर्वेदिक औषधिंयाँ भला कयां लाभ करेंगो ? 
इस कमो को पूरो करने के लिए जड़ी बूटियों को 
कृषि की जोनी चाहिए और चिकित्सां की एक 
बहुत बड़ी आवश्यकता को पूरा करने का प्रयत्न 
होना चाहिए । 

१२-भकाने की पद्धति में सुधार 
भाष से भोजन पाने के ada एवं चक्कियाँ 
उपलब्ध हो सके tal ,निर्माण और विक्रय की 
व्यवस्था रहे । इनका मूल्य सस्ता रहे जिसे उनको 
लोक प्रियता बढ़े । अब बाल बियरिंग लगी हुई 
चकक्ी बनने लगी हैं जो चलने में बहुत हुलकी होती 
हैं तथा घण्टे में काफो आटा पीसतो हैं । इनका 
प्रचलन घर-घर किया जाय और इनकी दूट-फूट 
को सुधारने तथा चलाने सम्बन्धी आवश्यक 
जानकारी सिखाई जाय । खाते-पीते घरों की स्त्रियां 
चक्की पीसने में अपमान और असुविधा समझने 
लगी हैं उन्हें चक्की के स्वास्थ्य सम्बन्धी लाभ 
समझाये जायें । पुरुष स्वयं पीसना आरम्भ करे'। 
लोग हाथ का frat आटा खाने का ही ब्रत ले तो 
चक्की का प्रचलन बढ़ेगा । इसी प्रकार आप से 
भोजन पकने लगा तो वह्‌ ७० फोसदी अधिक पौष्टिक 
होगा । और खाने में स्वाद भी लगेगा । इनका प्रसार 
आन्दोलन के ऊपर ही निर्भर है । 
१३-सात्विक आहार की पाक विद्या 
तली हुई, भुनी ओर जली हुई अस्वास्थ्यकर 
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मिठाइयों और पकवानां के स्थान पर ऐसे पदार्थों 
का प्रचलन किया जाय जो स्वादिछ भी लगें और 
लाभदायक भो हों । लौक़ी की खीर, गाजर का 
हलुजा, TNA, कवूमर, श्रोखण्ड, मोठा दलिया, 
अंकुरित अन्नों के व्यंजन जैसे पदार्थ बनाने की 
एक aera पाक विद्या का विकास करना पड़ेगा 
जो दावतों में भो काम आसके और हानि जरा भी 
न पहुँचाते हुए स्त्रादिउ भो लगें। चाय पीने 
की आदत छुड़ाने के लिए गेहूँ के भुने दलिए की या; 
जड़ी Gat से बने हुए क्वाथ को चाय बना 
बताया जां सकता है। पान सुगाड़ी के स्यान 
ais ओर घनिवां संस्कारित करके तैयार किया 
.जा सकता है। प्राकृतिक आहार के व्यञ्जनो व 
पाक विद्या का प्रसार हो सके तो स्वास्थ्य रक्षा 
दिशा में बड़ी सहायता मिले । 


१४-गन्दगो का निराकरण 
सार्वजनिक सफाई का प्रश्‍न सरकार के हाथों 
छोड़ देने से ही काम न चलेगा। लोगों को अपनी| 
गन्दी आदते' छोड़ने के लिए और सार्वजनिक सफाई| 
में दिलचस्पी लेने की प्रबृत्ति पैदा करनी पड़ेगो | 
बच्चों को धर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर एवं 
नालियों पर टटूटी करने विठा देना, सड़कों तथा| 
गलियों पर धर का कूड़ा बसेर देना, धमंशालाओं। 
में, प्लेटफाबाँ, रेल के डिब्बों और साव जरि 
स्थानों को फलों के छिलके-तथा नाक-थूक, 
कागज, दौने, .पत्तत आदि डाल कर गन्दा 
बुरी आदते हैं, इससे बोमारो और west फॅ 
है। देहातों में टदूटो-पेशात्र के faq उचित स्थाः 
की व्यवस्था नहीं होती । गाँव के निकटवर्ती स 
तथा गली कूचों में इस प्रकार की गन्दगी फैल 
है। जिन कुंए तालाबों का पानी पीने के काम 
है वहाँ गन्दगो नहीं रोकी जाती । यह्‌ प्रबृत्ति 
जानी चाहिए । लकड़ी के बने इधर से उधर 
जाने वाले शौचालय यदि देहातों में काम आने 
तो खेतो को खाद भी मिले, गन्दगी भी न फले 
बेपदंगी भी नहीं । खुरपी लेकर शौच जाना 


Akhand Jyoti - June, 963 @—_Y 
cee ic ose ore le 


ery se Fe wer ००७० ७० पड cea wth Tous ay Be 
can be used fr propagation wih pir wr conser 

































ale कर उसमें शौच करने के उपरान्त मिटूटी 
की आदत पड़ जाय तो भी ग्रामीण जीवन में 
fa रहे गड्ढे खोद १र उसमें कंकड़ पत्थर 
डे डाल कर सोखने वाले पेशाव घर बनाये 
गैर उनमें चूना फिनायल पड़ता रहे तो जहाँ- 
शाब करने से फैलने वाली बीमारियों की 
तोक थाम हो सकती है। इसी प्रकार पशुओं 
मूत्र की सफाई की भी उचित व्यवस्था रहे तो 
Wi से छुटकारा मिल सकता है । सार्वजनिक 
की समस्या देखने में तुच्छ wala होने पर 
तुतः बहुत बड़ो'है । लोकसेवकों को जनता 
rad बदलने के लिए इस सम्बन्ध में कुछ न. 
मरना ही, होगा, अन्यथा बढ़ते हुए रोग घट 
गे। 
-नशेवाजी का त्याग ५ 


री आदत को छुड़ाने के लिए सभी प्रचार 
तें का उपयोग किया जाय । पंचायतों, धामिक 
)हों एवं शुभ कार्यो के अवसर पर इस हानि- 
7 बुराई को छुड़ाने के लिए प्रतित्ञाऐ 
? जायें । 
-व्यायाम और उसका प्रशिक्षण ® 
आसन, व्यायाम, प्राणायाम सूर्य नमस्कार, खेल- 
सबेरे का टहलना, अङ्ग संचालन, मालिस 
की विधियाँ सिखाने के लिए “वर्ग” चलाये 
। सामूहिक व्यायाम करने के fat जहाँ संभव 
हाँ दैनिक व्यवस्था की जाय। यायाम अपने 
में एक सर्वाङ्कपूर्ण चिकित्सा शास्त्र है। चार- 
पर पड़े हुए रोगो भी कुछ खास प्रकार के अंग- 
लन, हलके व्यायाम करते हुए कठिन रोगों से 
कारा पा सकते Fl बूढ़े आदमी अपने बुढ़ापे को 
बीस साल आगे धकेल सकते हैं । कमजोर 
ते के व्यक्ति, छोटे बच्चे, विद्यार्थी, किशोर, 
ग स्त्रियाँ, लड़कियाँ यहाँ तक कि गर्भवती 
यों के लिए भी उनकी स्थिति के उपयुक्त व्यायाम 
त ही आशाजनक प्रतिफल उत्पन्न कर सकता है । 
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शेवाजी की बुराइयों को समझाने कै लिए और 


इस प्रकार का ज्ञान हम लोग प्राप्त करें और उसको 
सर्व साधारण को दें । समय-समय पर ऐसे आयोजन 
करते रहें जिन्हें देखकर लोगों में इस प्रकार की 
प्रेरणा स्वयं पैदा हो । 

अखाड़े, व्यायामशाला, करीड़ा-प्रागंण आदि 
स्वास्थ्य-स स्थानों की जगह-जगह स्थापना को जानी 
ब्राहिए | लाठी, भाला, तलवार, छुरा, धनुष आदि 
हथियार चलाने की शिक्षा जहाँ स्वास्थ्य सुधारती 
है; व्यायाम की आवश्यकता पूर्ण करती है, वहीं 


“बह मनोबल और साहस. भी बढ़ातो एवं आात्म- 


रक्षा की क्षमता उत्पन्त्‌ करती . है । इस, प्रकार के , 
प्रशिक्षण ;देने वाले dare करना त्रा लोगों. 
उसके लिए आवश्यक; उत्साह प्रैद्रा क्ररना हमारा 
काम होंना चाहिए । कुश्ती, दौड़, तैराकी, रस्सा 
कशी, लम्बी कूद, ऊंची छलाँग, कबड्डी, गेंद आदि 
का दंगल, एवं प्रतियोगिता आयोजनों और पुरस्कार 
व्यवस्था करवाने से भी इंन कार्यों में लोगों का 
उत्साह बढ़ता है। ऐसे सम्मेलन यदि ईर्षा-द्वेष से 
बचाये रखे जाय और गलत प्रतिस्पर्धा न होने दी 
जाय तो पारस्परिक प्रेमभाव बढ़ाने एबं गुण्डागिर्दी 
के विरुद्ध एक शक्ति प्रदर्शन का भी कामदे 
सकते हैं। 

डम्बल, मुगदर, लेजम, खींचने के fea, तानने 
के .रबड़ घेरे, गेंदबल्ला, आदि ध्यायाम सम्बन्धी 
उपकरण तथा साहित्य हर जगह मिल सके ऐसी 
विक्रय व्यवस्था भी हर जगह रहना चाहिए । 

“फर्स्ट एड' की शिक्षा का प्रबन्ध हर जगह रहना 
चाहिए और उसे विधिवत्‌ सीखने तथा रेड क्रास 
सोसाइटी का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए उत्साह 
पैदा करना चाहिए। स्काउटिग की भी भावना और 
शिक्षा का प्रसार होना आवश्यक है। 


१७-साक्ठाहिक उपवास 62 


साप्ताहिक छुट्टी पेट को भी मिमी चाहिए । 
छै.दिन काम करने के बाद एक दिन पैट को काम न 
करना पड़े, उपवास रखा जाया करे, तो पाचन क्रिया 














में कोई खराबी न आने प।ये। विश्नाम के दिन सप्ताह 
भर की जमा हुई कब्ज पच जाया करे और अगले 
सप्ताह अधिक अच्छी तरह काम करने के लिए पेट 
aad हो जाया करे । देश में अन्न की वर्तमान कमी 
के कारण विदेशों से बहुत दुलंभ विदेशी मुद्रा व्यय 
करके अन्न मंगाना पड़ता है। यदि सप्ताह में एक 
दिन उपवास का क्रम चल पड़े तो वह कमी सहज 
ही पूरी हो जाय । पूरे दिन न बन पड़े तो एक समय 
भोजन छोड़ने की व्यवस्था तो करनी ही चाहिए। 
जो लोग अधिक अशक्त होंवें,वे दूध, फल शाक आदि 
भले ही ले लिया करें, पर सप्ताह में एक समय अन्न 
छोड़ने उपवास करने का तो प्रचलन किया जाय । 
उपवास का आध्यात्मिक लाभ तो स्पष्ट ही है। 
शारीरिक लाभ भी कम नहीं । 
१८-बड़ी दावतें और जूठन 

बड़ी दावतों में अन्न का अपव्यय न होने देना 
चाहिए । प्रीतिभोजों. में खाने वालों की संख्या कम 
से कम रहे और खाने की वस्तुएँ कम संख्या में- ही 
qual जायं, जिससे अन्न की बर्बादी न हो । 

थाली में जूठन छोड़ने की प्रथा बिलकुल ही 
बन्द की जाय । महतर या कुत्ते को भोजन देना हो 
तो अच्छा और स्वच्छ भोजन देना चाहिए । उच्छिष्ट 
भोजन कराने से तो उलटा पाप चढ़तां है । खाने 
वाले की भी शारीरिक और मानसिक हानि होती है। 
अन्त देवता का अपमान धामिक दृष्टि से भी पाप 
है । अन्न की बर्बादी तो प्रत्यक्ष ही है । 


१5-सन्तान की सीमा मर्यादा 0 


देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, आथिक कठिनाई 
साधनों की कमो और जन साधारण के गिरे हुए 
स्वास्थ्य के देखते हुए यही उचित है कि प्रत्येक 
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गृहस्थ कम से कम aa vA करे । अधिक 
सन्तान उत्मन्न होने से माताऐ' दुर्बलताग्रस्त होकर 
अकाल में ही काल कवलित हो जाती हैं। बच्चे 
कमजोर होते हैं और ठीक प्रकार पोषण न होने पर 
अस्वस्थता एवं अकालमृत्यु के ग्रास बनते हैं । शिक्षा 
और विकास की समुचित सुविधा न होने से बालक 
भी अविकसित रह जाते हैं। इसलिए संतान को 
न्यूनतम रखने का ही प्रसार किया जाय | लोग 
ब्रह्मचयं से रहें अथवा परिवार नियोजन विशेषज्ञों 
की सलाह लें । सन्तान के .उत्तरदायित्वों एवं 
चिन्ताओं से जो व्यक्ति जितने हलके होंगे--वे उतने 
निरोग रहेंगे । यह्‌ तथ्य हर सद्गृहस्थ भली प्रकार 
समझ सके इसी में उसका कल्याण है। 


२०-्राकतिक चिकित्सा की जानकारी 


पंच तत्वों से रोग निवारण की प्राकृतिक 
चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। 
जगह-जगह ऐसे चिकित्सालय रहें । इनमें उपवास 
एनेमा, जल चिकित्सा, सूये चिकित्सा, मिट्टी, भाप 
आदि साधनों की सहायता से शरीर का कल्प जैसा 
शोधन होता है और एक रोग की ही नहीं, समस्त 
रोगों को जड़ हौ कट जाती है। सवं साधारण को 
इस पद्धति का इतना ज्ञान करा दिया जाय कि 
आवश्यकता पड़ने पर अपनी तथा अपने घर के 
लोगों की चिकित्सा स्वयं ही कर लिया करे । 


यह्‌ सभी प्रयत्न ऐसे हैं जो सामूहिक रूप से ही 
प्रसारित किये जा सकते हैं। इन्हें आन्दोलन का 
रूप मिलना चाहिए और इनका संचालन 'अखण्ड 
ज्योति परिवारो' के सम्मिलित प्रयत्नो से होता 
रहना चाहिए । 
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जीवन को सुविकसित करने के लिए जिस मान- 
सिक विकाश को आवश्यकता है उसके लिए 'शिक्षा' 
की भारी आवश्यकता .होती है । माना कि शिक्षा 
प्राप्त करके भी कितने ही लोग saat सदुपयोग नहीं 
करते । इस बुराई के रहते हुए भी यह मानना पड़ेगा 
कि मानसिक विकाश के लिए शिक्षा की आवश्यकता 
है। ज्ञान का प्रकाश अन्तरात्मा में शिक्षा के अध्ययन 
से ही पहुँचता है। भौतिक विकाश के लिए भी 
शिक्षा की आवश्यकता अनिवायं रूप से अनुभव की 
जाती है.। खेद की . बात है कि देश में अभी तक 
चौथाई जनता भी साक्षर नहीं हो पाई है। युग- 
परिवर्तन के लिए साक्षरता को एक अनिवार्य 
"आवश्यकता मानते हुए पूरे उत्साह से हमें ज्ञान यज्ञ 
का आयोजन करना चाहिये और देशत्र्यापी साक्ष 
रता के लिए ऐसा प्रवल प्रयत्न करना चाहिए कि 
कोई वयस्क व्यक्ति निरक्षर न रहे । इस सम्बन्ध में 
दस कार्य-क्रम नीचे प्रस्तुत हैं-- 
२१-बच्चों को स्कूल भिजवाया जाय ७ 


जो बच्चे स्कूल जाने लायक हैं उ हैं पाठशालाओं 
में भिजवाने के लिए उनके अभिभावकों को सहमत 
करना चाहिए । जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है उन्हें 
फिर पाठशाला में प्रवेश करने या प्राइवेट पढ़ने के 
लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । वयस्कों को 
इसके लिये तैयार किया जाय कि वे प्रौढ़ पाठशालाओं 
में पढ़ने लगें । परिवार के साक्षर लोग मिलकर अपने 
घर की नारियों या अन्य अशिक्षितों को शिक्षा का 
महत्व समझाते हुए उन्हें पढ़ने के लिए रजामन्द 
करें। ry 
२२-शिक्षितों की पत्नी अशिक्षित न रहें 

शिक्षितों को इसके ये तैयार किया जाय कि वे 
अपने घर के निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए 
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उन्हें समझावें, सहमत करें, और पढ़ाने के लिये स्वयं 
नियमित रूप से समय निकालें। स्त्रियाँ अधिकांश 
घरों में अशिक्षित या स्वल्प शिक्षित होती हैं । 
शिक्षित पतियों का परम पवित्र धर्म-कतंव्य यह है 
कि पत्नी को सच्चे अर्थों में अर्धाङ्गिनी बनाने के 
लिए उन्हें शिक्षित बनाने का प्रयत्न करें । स्वथं न 
पढ़ा सकें तो gat माध्यमं से उनकी पढ़ाई का 
प्रबन्ध करें। _ : 
२३-श्रौढ़ पाठशालाओं का आयोजन -.., 
सेवा भावी शिक्षित लोग मिलजुल कर गाँव-गाँव 
और मुहल्ले-मुहल्ले में रात्रि को फुरसत के समय 
चलने वाली प्रौढ़ पाठशालाऐ' स्थापित करे । अशि- 
क्लितों को समझा बुझाकर उनमें भर्ती करना और 
प्रेमपूर्वक पढ़ाना उन सरस्वती पुत्रों का काम होना 
चाहिए | घन उसी का धन्य है जो दूसरों की सुविधा 
बढ़ाने में काम आवे । शिक्षा उसी की धन्य है जो 
दूसरे अशिक्षितों को शिक्षित बनाने में प्रयुक्त हो। 
जिस प्रकार अशिक्षितों को पढ़ने के लिए सहमत 
और तत्पर करना एक बड़ा काम है, उसी प्रकार 
शिक्षा की आवश्यकता पूर्णं करने के लिए नित्य 
नियमित खूप से कुछ समय देते रहने वाले सेवा भावी 
सज्जनों को तैयार करना और फिर उनके उत्साह 
को बनाये रहना एक महत्वपूर्ण प्रयत्न है। दोनों ही 
वर्गों को प्रेरणा देकर जगह-जगह प्रौढ़ पाठशालाए 
चालू कराई जानी चाहिये । 
२४-श्रीढ़ महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था 
महिलाओं की प्रौढ़ पाठशालाएँ चाने का समय 
दिन ढलते तीरे पहर का ठीक रहता है। घर 
गृहस्थी के कात से fara होकर महिलाएँ तीसरे 
पहर, प्रायः दो से चार बजे तक फुरसत में रहती 
हैं। उनकी पाठशालाएँ उसी समय चलें। अच्छा 
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a शिक्षित महिलाएँ ही नारी शिक्षा का कार्य 
अपने हाथ में ले। पर यदि वैसा न होसके तो 
१५-१६ वर्ष से कम आयु के प्रतिभावान लड़के 
अथवा वयोढृद्ध सज्जन इसके लिए उपयुक्त रह 
सकते हैं । 


२५-शिक्षा के साथ दीक्षा भी 6 


प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक व्यवस्थित पाठ्य क्रम 
बनाया जाय, इसके लिये ऐसी पुस्तके उपयोग में 
लाई जावे जो ज्ञान-दीक्षा पूरा करती हो | अक्षर 
ज्ञान के साथ-साथ मानव-जीवन की समस्याओं पर 
प्रकाश डालने वाले पाठ इन पुस्तकों में रहें । 
विचार क्रान्ति, नैतिक उत्कषं एवं युग-निर्माण की 
faa धारा इन पाठय पुस्तकों में आजाये । 
शिक्षक पढ़ाते-समय शिक्षाथियों से उन पाठों में 
आये हुए विषयों पर विचार विनिमय भी किया 
करे । समाज शास्त्र, नागरिक शास्त्र, स्वास्थ्य, धमं, 
सदाचार, राजनीति विश्व परिचय, आदि की मोटी- 
मोटी जानकारियों का इस शिक्षण में ऐसा समावेश 
रहे कि शिक्षार्थी आज की परिस्थितियों से, वर्तमान 
युग से और मानव जाति के सामने प्रस्तुत सम- 
स्याओं से भली प्रकार परिचित होसके । 


२६--नथे स्कूलों की स्थापना 9 


जहा स्कूलों की आवश्यकता है, वहाँ उसकी 
पूति के लिए प्रयत्न किये जाय । जन सहयोग से 
नये विद्यालयों की स्थापना तथा आरम्भ करके पीछे 
उन्हें सरकार के सुपुर्द कर देने की पद्धति अच्छी है। 
स्कल की इमारतों के लिये खाली जमीने' या मकान 
सोगों से बिना मूल्य प्राप्त करना, या जनसहथोग से 
नये सिरे से बनाना, उत्साही प्रयत्नशील लोगों की 
प्रेरणा से सुविधायूवंक होसकता है। अध्यापकों का 
खच भी फीस की तरह सहायता देकर लोग आसानी 
से चला सकते हैं । धनीमानी लोग इस दिशा में कुछ 
विशेष उत्साह दिखा सके ऐसा वातावरण तैयार 
करना चाहिये। 
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२७-रात्रि पाठशाला चलाई जाएँ 


ऐसी रात्रि पाठशालाएँ भी चलाई जायें जिनमें 
साधारण पढ़े-लिखे काम-काजी लोग अपनी शिक्षा 
को आगे बढ़ा सके । स्वल्प शिक्षित लोग जो अपनी 
पढ़ाई समाप्त कर डके हैं और काम-काज में लग 
गये हैं उनके लिए शिक्षा सम्बन्धी उन्नति के द्वार , 
प्रायः रुके हुए ही पड़े रहते हैं । इस कठिनाई को दूर 
किया जाना चाहिए । निरक्षरों को साक्षर बनाने के 
लिए जिस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा आवश्यक है, 
उसी प्रकार स्वल्प शिक्षितों को सुशिक्षित बनाने के 
ऐसे प्रयत्न भी चलने चाहिए जिनमें रात्रि को फुर- 
सत के समय दो घण्टे पढ़ने की सुविधा. प्राप्त कर 
लोग आगे उन्नति कर सके । प्राइवेट पढ़कर परीक्षा 
देने की सुविधा कई. सरकारी और गैर सरकारी : 
संस्याओं में होती हैं । हिन्दी साहित्य सम्मेलन, पुरुषों 
के लिए और महिला विद्यापीठ की स्त्रियों के लिए 
उपयोगी रहती हैं । प्राइमरी, मिडिल और हाई 
स्कूल तक की प्राइवेट परीक्षाएं सरकारी शिक्षा- 
विभाग भी स्वीकार कर लेता है । जहाँ जैसी 
सुविधा हो वहाँ उसी प्रकार की ऐसी पाठशालाएँ 
चले । ऐसी पाठशालाओं का खर्च चलाने के लिए 
छात्रों से फीस भी,ली जासकती है। 


२८-शिक्षित ज्ञानऋण चुकायें 6 


शिक्षित लोग पाँच व्यक्तियों को शिक्षित करना 
अपना एक ज्ञानऋण जैसा उत्तरदायित्व माने, 
और उसे चुकाने के लिए प्रतिज्ञाएँ लेकर जुट जावे', 
ऐसा लोक शिक्षण करना चाहिए। जिस प्रकार धनी 
लोग कुछ दान-पुष्य करते रहते हैं उसी प्रकार शिक्षा 
रूपी धन में से भी दान-पुण्य करने की प्रथा आरंभ 
करनी चाहिए । 


तीर्थ-यात्रा करके जब तक कोई व्यक्ति घर 
आकर कुछ दान-पुण्य, कथा, ब्रह्मभोज नहीं करता 
तब तक उसकी तीर्थ-यात्रा सफल नहीं मानी जाती । 
इसी प्रकार ज्ञान-ऋण चुकाये बिना किसी की शिक्षा 











ae सफल एवं सार्थक न माने जाने की मान्यता 
जागृत की जाय। सरकारो टॅक्स या उधार लिया 
हुआ कर्जा चकाया जाना जिस प्रकार आवश्यक 
माना जाता है उसी प्रकार हर शिक्षित पांच अशि- 
क्षितों को शिक्षित बनाने के लिए समय दान या धन 
दान देकर अपने को )ऋणमूक्त करने का प्रयत्न 
करे । जो लोग समय नहीं दे सकते वे धन देकर 
अध्यापकों के वेतन के लिए दान दिया करे, यह भी 
होसकता है और इस प्रकार भी ज्ञानऋण चुक 
सकता है। 


२६-पुस्तकालय और वाचनालय 


पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना की 
जाय | उनमें केवल ऐसी चुनी हुई पुस्तके या पत्र 
पत्रिकाएँ ही मॅगाई जावे' जो जीवन निर्याण की सही 
दिशा में प्रेरणा दे सके । अइलील, जासूसी, भद्दी 
भोंडी विचार धारा देने बाली या मनोरंजन मात्र 
का उद्देश्य पूरा करके समय नष्ट करने वाली, भ्रम 
उत्पन्न करने वाली चीजें संख्या की अधिकता के 
मोह में भूलकर भी इन पुस्तकालयों में जमा न की 
जाये । भोजन में जो स्थान विषाक्त खाद्य पदार्थों 
का है वही पुस्तकालयों में गन्दे साहित्य का है । इस 
शुद्धि का पूरा-पूरा ध्यान रखते हुए चुनी हुई पुस्तकों 
के वाचनालय पुस्तकालय स्थापित किये जाय । 
उसका खर्च पढ़ने वालों से कुछ शुक्ल लेकर या चंदा 
से पूरा किया जाय । जिनके यहाँ अच्छी पुस्तकें जमा 
हैँ या पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं उनसे वह वस्तुएँ उधार 
भी माँगी जासकती हैं और इस प्रकार प्रयत्न करने 
से भी पुस्तकालय वाचनालय चल सकते हैं। लोक 
शिक्षण के लिए इनकी भी बड़ी मता t 

३०-अध्ययन की रुचि जगावे ` 

पढ़ने की अभिरुचि उत्पन्न करना, युग-निर्माण 
की हृष्टि से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता है । 
आमतौर से स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद लोग 
पुस्तकों को नमस्कार कर सेते हैं और अपने काम 


bd 
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घन्धे को ही महत्व देते हैं । उनकी दृष्टि में पुस्तके' 
पत्रिकाएँ आदि पढ़ना ताश खेलने की तरह समय 
को व्यथं गेंवाने वाला मनोरंजन मात्र होता है। इस 
मान्यता को हटाया ही जाना चाहिये और निरक्षरता 
की भाँति “ज्ञान-बृद्धि की उपेक्षा” से भी प्रबल संघर्ष 
आरम्भ करना चाहिए । जन-मानस में यह बात | 
गहराई तक प्रवेश कराई जानी चाहिये कि पेट को | 
रोटी देने की भांति बुद्धि को ज्ञान-वर्थक साहित्य | 
की आवश्यकता है । स्वाध्याय जीवन की अत्यन्त! 
महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उसकी उपेक्षा करने से| 
आन्तरिक विकाश की समस्या हल नहीं हो: 
सकती । 


घर-घर जाकर पढ़ने में अभिरुचि उत्पन्न करना, 
पुस्तके' पढ़ने का महत्वं बताना और फिर, उन्हीं के 
निवास स्थानों पर उपयोगी पुस्तके पहुँचाना एक 
बहुत बड़ा काम है। चलते-फिरतै पुस्तकालयों का | 
यही रूप रहे कि ज्ञान प्रचारक लोग अपने झोले में 
कुछ पुस्तके रखकर घर से निकला करे शौर जन- 
सम्पर्क बढ़ाकर जिनमें अभिरुचि उत्पन्न होजाय उन्हें 
पुस्तके' पढ़ने देने तथा वापिस लेने जाया करे । 
चाय का प्रचार इसी भ्रकार धर-घर जाकर मुफ्त में 
चाय पिलाकर प्रारम्भिक प्रचारकों ने किया था। 
अब तो चाय की आदत इतनी बढ़ गई है कि पीने 
वाले हड़बड़ाते फिरा करते हैं। इसी प्रकार की 
अभिरुचि सद्ज्ञान साहित्य पढ़ने और स्वाध्याय को 
नित्य नियमित रूप से करते रहने के लिए उत्पन्न 
होसके ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए । इस प्रवृत्ति 
की अभिदृद्धि पर युग-निर्माण योजना की सफलता 
बहुत कुछ निभेर रहेगी । 


शिक्षा प्रसार आवश्यक है। मानसिक उत्कं 
के लिए यह एक अनिवार्यं कायं है । इसके बिना देश 
आगे नहीं बढ़ सकता । विचार क्रान्ति के उद्देश्य 
की पूर्ति लोक शिक्षण पर ही निर्भर है और वह 
कायं शिक्षा प्रसार से ही होगा। हमें इंसके लिए 
जी जान से जुटाना चादिए । 9609 
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me ae जन-मानस को धर्म-दीक्षित करने की योजना :--- 


—)=#(— 


ज्ञान को उपनिषदों में अमृत कहा गया हैं। 
जीवन को ठीक प्रकार जीने और सही दृष्टिकोण अप- 
qa रहने के लिए प्रेरणा देते रहना और श्रद्धा स्थिर 
रखना यही ज्ञान का उद्देश्य है। जिन्हें ज्ञान प्राप्त 
गे गया उनका मनुष्य जन्म धन्य हो जाता है । शिक्षा 
हा उद्देश्य भी ज्ञान की प्राप्ति ही है। सद्ज्ञान को 
म विद्या या दीक्षा कहते हैं। जिसे यह सम्पत्ति प्राप्त 


दो गई उसे और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह 


जाता । 

जीवन में ज्ञान को कंसे धारण किया जाय और 
उसे व्यापक कंसे बनाया जाय, इस सम्बन्ध में कुछ 
शर्यक्रम नीचे :प्रस्तुत्‌ हैं-- 
३१--आस्तिकता की आस्था 

आस्तिकता पर गहरी निष्ठा-भावना मन में जमी 
"हने से भनुप्य अनेक दुष्कर्मों से बच जाता है और 
उसकी आःतरिक प्रगति सन्मागं की ओर होती रहती 
१ । परमात्मा को सर्व-व्यापक और न्यायका री मानने 
| छुप कर पाप करना भी कठिन हो जाता है। 
wes से बचा जा सकता है पर सर्वज्ञ ईश्वर के 
'ड से चतुरता करने वाले भी नहीं बच सकते । यह 
अश्वास जिनमें स्थिर रहेगा वे कुमार्ग से बचेंगे और 
त्कर्मों के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करने और उसकी 
उपा प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहेंगे । आस्तिकता 
प्रक्तितत और सामाजिक जीवन के सुख शान्तिमय 
'नाये रहने का अचूक साधन हैं। उसे हर व्यक्ति 
{पने अ.तःकरण में गहराई तक ध्रतिष्ठित रखे यह 
met करना चाहिए । 

चाहे कितना ही व्यस्त कार्यक्रम क्यों न हो प्रातः 
ऐकर उटते और रात को सोते समय कम-से-कम 
५-१५ मिनट संवं शक्तिमान, न्यायकारी परमात्मा 
गं ध्यान करना चाहिए और उससे सद्‌ विचारों 
एबं सत्कर्मो की प्रेरणा के लिए प्रार्थना करनी 
आाहिए । इतनी उपासना तो प्रत्येक ब्यक्ति करने 
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ही लगे। जिन्हें कुछ सुविधा और श्रद्धा अधिक हो 
वे नित्य नियमपूर्वक स्नान करके उपासना स्थल 
पर गायत्ली महामंत्र का जप किया करें। अन्य देव- 
ताओं या विधानों से उपासना करने वाले भी कुछ 
न कुछ गायत्री मंत्र अवश्य कर लिया करें। इससे 
आत्मिक प्रगति में बड़ी सहायता मिलती है। 
३२-स्वाध्याय की साधना 

जीवन निर्माण की आवश्यक प्रेरणा देने वाला 
सत्साहित्य नित्य नियमपूर्वक पढ़ना ही चाहिए। 
स्वाध्याय को भी साधना का ही एक श्रंग माना जाय 
और कुछ समय इसके. लिए नियत रखा जाय। 
कुविचारों को शमन करने के लिए नित्य ag विचारों 
का सत्संग करना आवश्यक है। व्यक्ति का सत्संग 
तो कठिन पड़ता है पर साहित्य के माध्यम से संसार 
भर के जीवित या मृतक सत्पुरुषों के साथ सत्संग 
किया जा सकता है। यह जीवन का महत्वपूर्ण लाभ 
है, इससे किसी को भी वंचित नहीं रहना चाहिए। 
जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें दूसरों से सत्साहित्य पढ़ा 
कर सुनने की व्यवस्था करनी चाहिए । 
३३-संस्कारित जीवन 

जीवन को समय-समय पर संस्कारित करने के 
लिए हिन्दू धर्म में षोडश संस्कारों का महत्वपूर्ण 
विधान है। पारिवारिक समारोह के उत्साह पूणं 
वातावरण में सुव्यवस्थित जीवन की शिक्षा इन 
अवसरों पर मनीषियों द्वारा दी जाती है और अग्नि- 
देव तथा देवताओं की साक्षी में इन नियमों पर चलने 
के लिए प्रतिज्ञा कराई जाती है तो उसका ठोस 
प्रभाव पड़ता है । पुसवन, सीम'त, नामकरण, 
मुण्डन, अन्न प्राशान, विद्यारंभ, यज्ञोउवीत, विवाह, 
वानप्रस्थ, अ-त्येष्टि आदि संस्कारों का कर्मकाण्ड 
बहुत ही शिक्षा और प्रेरणा से भरा हुआ है। यदि 
ऊह ठीक तरह किया जाय तो हर व्यक्ति पर गहरा 
प्रभाव पड़े। 








खेद है कि संस्कारों के कमंकाण्ड अब केवल 
चिन्ह पूजा मात्र रह गये हैं। ,उनमें खर्च तो बहुत 
होता है पर प्रेरणा कुछ नहीं मिलती । हमें संस्कारों 
का महत्व जानना चाहिए और कराने की विधि तथा 
शिक्षा को सीखना समझना चाहिए । संस्कारों का 
पुनः प्रसार किया जाय और उनके कमंकाण्ड इस 
प्रकार किये जायें कि कम-से-कम खर्च में अधिक-से- 
अधिक प्रेरणा प्राप्त कर सकना सवं सुलभ हो सके। 
३४-पर्वं और त्यौहारों का सन्देश 

जिस प्रकार व्यक्तिगत नैतिक प्रशिक्षण के लिए 
संस्कारों की उपयोगिता है उसी प्रकार सामाजिक 
सुव्यवस्था की शिक्षा पं और त्यौहारों के माध्यम 
से दी जाती है। हर त्यौहार के साथ महत्वपूर्ण 
आदर्श और संदेश सन्निहित हैं जिन्हें हृदयंगम करने 
से जन साधारण को अपने सामाजिक कतंव्यों का 
ठीक तरह बोध हो सकता है और उन्हें पालन HVA, 
की आवश्यक प्रेरणा मिल सकती हू । 

त्यौहारों के मनाये जाने के सामूहिक कार्यक्रम 
बनाये जाया करें, और उनके विधान, कर्मकाण्ड 
ऐसे रहें जिनमें भाग लेने के लिए सहज ही आकषंण 
डो और इच्छा जगे । सब लोग ewes हों, पुरोहित 
जोग उस पर्व का संदेश सुनाते हुए प्रवचन करें और 
उस संदेश में जिन प्रवृत्तियों की प्रेरणा है उन्हें किसी 
इम से कार्यान्वित भी किया जाया करे। 

संस्कारों और त्यौहारों को कंसे मनाया जाया 
हरे और उपस्थित लोगों को कया सिखाया जाया 
#रे इसकी शिक्षा व्यवस्था हम जल्दी ही करेंगे 
उसे सीख कर अपने संबद्ध समाज में इन पुण्य-प्रक्रि- 
गाओं को प्रचलित करने का as करना चाहिए। 
३५-जन्म-दिन समारोह 

हर व्यक्ति का जन्म दिन समारोह मनाया जाय। 
उसके स्वजन संबंधी वधाई और शुभ कामनाएँ 
देया करें । एक छोटा जन्मोत्सव मनाया जाया करे 
जसमें वह व्यक्ति आत्म-निरीक्षण करते हुए शेष 
जीवन को और भी अधिक आदर्शमय बनाने के 
लिए कदम उठाया करे। वधाई देने याले लोग भी 
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कुछ ऐसा ही प्रोत्साहन उसे दिया करें। हर [जन्म- 
दिन जीवनशोधन की प्रेरणा का पर्व बने ऐसी प्रथा- 
परम्पराए प्रचलित की जानी चाहिए । 

३६-ब्रतशीलता की धर्म धारणा 

प्रत्येक व्यक्ति ब्रतशील बने । इसके लिए ब्रत- 

आन्दोलन को जन्म दिया जाना चाहिए। भोजन, 
ब्रह्मचयं, अर्थ उपाजन, दिनचर्या, खचं का निर्धा- 
रित वजट, स्वाध्याय, उपासना, व्यायाम, दान 
सोना उठना आदि हर कार्य की निर्धारित मर्यादाएँ 
अपनी परिस्थितियों के अनुकूल निर्धारित करके. 
उसका कड़ाई के साथ पालन करने की आवश्यकता 

हर व्यक्ति अनुभव करे, ऐसा लोक शिक्षण. किया. 
जाय । बुरी आदतों को.क्रमशः घटाते चलना .ओऔर 
सद्‌ गुणों को निरन्तर बढ़ाते चलना भी -इस आन्दो-. 
लन का एक अंग रहे। साधना-मय, संयमी और 
मर्यादित जीवन बिताने की कला हर व्यक्ति को 
faarg जाय ताकि उसके लिए प्रगतिशील हो 
सकना संभव हो सके । 

३७-मन्दिरों को प्र रणा-केन्द्र बनाया जाय 

मन्दिर मडों को नेतिक एवं धामिक प्रवृत्तियों 

का केद्र बनाया जाय । इतनी बड़ी इमारतों में प्रौढ़ 
पाठशालाए,, रात्रि पाठशालाएं, कथा-कीतंन, प्रव- 
चन, उपदेश, TH त्यौहारों के सामूहिक आयोजन, 
यज्ञो पवीत, मुण्डन आदि संस्कारों के कार्यक्रम, 
औषधालय, पुस्तकालय, संगीत, शिक्षा, आसन, 
प्राणायाम, व्यायाम, की व्यवस्था, ब्रत आन्दोलन 
जैसी युग-निर्माण की अनेकों गति विधियों को 
चलाया जा सकता है । भगवान की सेवा HT करने 
वाले व्यक्ति ऐसे हों जो बचे हुए समय का उपयोग 
मन्दिर को धर्म प्रवृत्तियों का केद्र बनाये रहने और 
उनका संचालन करने में लगाया करें। प्रतिमा की 
आरती, पूजा, भोग, प्रसाद की तरह ही जन-सेवा 
के कार्य क्रमों को भी यज्ञ माना जाना चाहिए और 
इनके लिए मन्दिरों के संचालकों एवं कार्यकर्ताओं 
से अनुरोध करना चाहिए कि मन्दिरों को उपासना 
के साथ-साथ धर्म सेवा का भी केन्द्र बनाया जाय । 


Akhand Jyoti - June, 963, 
caches nec lack pope ०४० cn fe 
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EF ८~गाय it मन्दिरों में युग-निर्माण केन्द्र 
जहाँ पुराने मन्दिरों के संचालक उपरोक्त प्रकार 
का सुधार करने के लिए तैयार न हों बहाँ गायत्री 
ज्ञान मन्दिरों की स्थापना करके युग-निर्माण की सत्‌- 
प्रवृत्तियों का आरम्भ कर दिया जाय। इस संबंध 
में अहमदावाद शाखा ने उत्साहबधंक पहल की है । 
उन्होंने समीपवर्ती क्षेत्र में गायल्नी का प्रचार करते 
हुए चौबीस-चौवीस हजार raat मन्त्र लिखाये हैं 
और करीब ५०० व्यक्तियों के सहयोग से सवा करोड़ 
मंत्र लिखा कर उन्हें भ्रम निर्मित प्रतिमा” के रूप 
में प्रतिष्ठापित किया है। माता का बड़ा चित्र शीशे 
में मढा कर वहाँ रहेगा और प्रति दिन पूजा उपासना 
होती रहेगी । जिनने मंत्र लिबे हैं उनका स्वाभाविक 
प्रेम और सहयोग रहने से उस केन्द्र में अनेकों सत्‌- 
्रवृत्तियां संचालित की जा सकेंगी। | 
अन्य लोग भी ऐसे ही प्रयत्न कर सकते हैं। 
२४ हजार मन्त्रों की कापियाँ १०० व्यक्तियों से लिखा 
कर २४ लक्ष का एक मंत्र लेखन महापुरुश्चरण मूति- 
मान बना कर किराये के या मागे हुए कमरे में 
सुसज्जित रूप से प्रतिष्ठापित कर दिया जाय, 
और उसी स्थान को युग-निर्माण योजना को प्रसारित 
करने का केन्द्र बनाया जाय। इमारतें बनाना 
जरूरी नहीं । शक्तियाँ कार्य विस्तार में लगनी 
चाहिए मूर्तियों के भोग प्रसाद का अनिवायं उत्तर- 
दायित्व उठाने की अपेक्षा बड़े साइज के सुमज्जित 
चित्रों की ही स्थापना और उनकी पूजा आरती का 
सामान्य क्रम चलाने में कोई बंधन और खर्च नहीं 
बँधता । ऐसे छोटे मन्दिर हर जगह आसानी से बन 
सकते हैं । इनमें जन सहयोग की जितनी आवश्यकता 
रहती है उतनी धन की नहीं । ऐसे मन्दिर हर जगह 
बनाये जाय । 
३<-साधु ब्राह्मण भी कर्तव्य पाले 
पंडित,पुरोहित,ग्राम गुरु, पुजारी,साछु, महात्मा, 
कथा वाचक आदि धमं के नाम पर आजीविका 
चलाने वाले व्यक्तियों की संख्या भारत वषं में ६० 
लाख है । इन्हें जन सेवा एवं धर्म safeat को 
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चलाने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। ईसाई धमं में 
करीब १ लाख पादरी हैं जिनके प्रयत्न से संसार की 
तीन अरब आबादी में से करीब १ अरब लोग ईसाई 
बन ah हैँ । इधर साठ लाख संत-महंतों के होते 
हुए भी हिन्दू धर्म की संख्या और उत्कृष्टता दिन- 
दिन गिरती जा रही है, यह दुख की बात है।इस 
पुरोहित वर्ग को समथ के साथ बदलने और जनता 
से प्राप्त होने वाले मान एवं निर्वाह के .बदले कुछ 
प्रत्युपकार करने की बात सुझाई-समझाई जाय। 
इतने बड़े जन समाज को केवल आडम्बर के नाम 
पर समय और धन नष्ट करते हुए नहीं रहने देना 
चाहिए । 
४०-धमं सेवा का उत्तर-दायित्व 

यदि यह प्रयत्न सफल नहीं होतां है तो धर्म 
प्रचार में उत्तर-दायित्व को हम लोग मिल जुल कर 
कंधों पर उठावं । हम में से हर व्यक्ति धर्म प्रवृत्तियों 
को अग्रगामी बनाने के लिए कुछ समय नियमित 
रूप से दिया करे। जिन्हें पारिवारिक उत्तर-दायित्वों 
से छुटकारा मिल चुका है,जो रिटायर्ड हो चुके हैं या 
जिनके घर में गुजारे के आवश्यक साधन मौजुद हैं 
उन्हें अपना अधिकांश समय लोक हित और परमार्थ 
के लिए लगाने की प्रेरणा उत्पन्न हो ऐसा प्रयत्न 
किया जाय । वानप्रस्थ आश्रम पालन करने की 
प्रथा अब लुप्त हो गई है। उसे पुन: सजीव किया 
जाय । ढलती आयु में गृहस्थ के उत्तर-दायित्वों से 
मुक्त होकर लोग घर में रहते हुए लोक सेवा में 
अधिक समय दिया करें तो संत-महात्माओं और 
ब्राह्मण पुरोहितों का आवश्यक उत्तर-दाथित्व किसी 
प्रकार अन्य लोग अपने कंधे पर उठाकर पूरा कर 
सकते हैं। 

शिक्षा के साथ-साथ दीक्षा की-विद्या की-ज्ञान 
चेतना की अभिवृद्धि भी आवश्यक है। समाज की 
मानसिक स्थिति को स्वच्छ बनाने के लिए ज्ञान का 
अधिकाधिक प्रसार होना चाहिए । इसके लिए उप- 
रोक्त प्रकार के अथवा अन्य जो भी उपाय संभव हों 
उन्हें कार्यान्वित करना चाहिए। '% क्र 
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सामाजिक सुव्यवस्था के लिए हमें अपना वैयक्तिक 
और पारिवारिक जोवन भो ऐसा बनाना चादिए कि 
SIH सत्प्रभाव सारे समाज पर पड़े। इसो प्रकार 
सामाजिक व्यवस्था में जहाँ व्यतिकर उत्पन्न हो 
गया है उसे सुधारना चाहिए। स्वस्थ परम्पराओं 
को सुदृढ़ बनाने और अस्वस्थ प्रयाओं को हटाने का 
ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि सम्प्र समाजको 
रचना का लक्ष्य पूगं हो सके। नीचे कुछ ऐसे ही 
कार्यक्रम दिये गये. हैं:-- 
४१-सम्मिलित कुदुम्ब-प्रथा 

सम्मिलित कुट्म्ब-प्रथा को प्रोत्साहन दिया 
जाना चाहिए । व्यक्ति अपने आपको संकोणं दायरे 
तक ही सीमित न रखे । स्त्रो बच्चों को ही अपना 
न माने वरन्‌ भाई, बहिनि, माता-पिता, एवं अन्य 
सम्बद्ध कुटुम्बियों की प्रगति एवं सुव्यवस्था का भी 
आत्मीयता पूर्ण ध्यान रखना चाहिए । सब लोग 
तिल जुन कर रहें, एक दूसरे को सहायता करे, 
सहनशीलता, रुहिष्णुता, त्याग और उदारता की 
सद्वृत्तियों को agra’, यही आत्म विकास की श्रेष्ठ 
परम्परा है । स्वार्थ को परमार्थ में परिणत करने की 
परम्परा सम्मिलित कुटुम्ब में ही सम्भव है । 
अशान्ति और मनोमलित्य उत्तत्न करने वाले 
कारणों को हटाना चाहिए किन्तु मूल आधार को 
az नहों करना चाहिए । समाजवा ६ का प्राथमिक 
रू सम्मिलित grea प्रया हो है। उपे सुविकसित 
करना ही श्रंष्ठ हैं । 
४२-पारिवारिक विचारगोष्टी 

प्रत्येक परिवार में नित्य विचार गोष्टी के रूप में 
सत्सङ्ग क्रम चला करे । कथा-कहानी, पुस्तके पढ़ 
कर सुनाना, सामयिक समाचारों की चर्चा करते 
हुए जोवन को विभिन्न समस्याओं के सुलझाने 
का प्रशिक्षण करना चाहिए। बड़ों के चरण छूकर 





\——  wwwakhandiyoti.org | www.awgp.org 


ॐ सभ्य समाज की स्वस्थ रचना x 


प्रणाम करने की और छोटों को भी 'तू' न कह कर 
तुम या आप कहने की शिष्ट परम्पराएँ हर परिवार 
में चलनी चाहिए ! हर घर में उपासना कक्ष हों जहाँ 
बैठ कर कम से कम दस मिनट घर का हर सदस्य 
उपासना किया करे। घरेजू पुस्तकालय से विहीन 
कोई घर न रहे । जिन्दगी कैसे जिए और नित्य- 
प्रति स।मने आती रहने वाली गुत्थियों को सुलझाने के 
लिए संजीवन विद्या का साहित्य बचपन से ही पढ़ा 
और युना जाना चाहिए। उपासना स्वाध्याय और 
सत्संग की नियमित व्यवस्था रहे तो उसका प्रतिफल 
परिवारों के रूप में सामने आवेगा और सभ्य समाज 
की रचना का उद्देश्य आसानी से पूणं होगा । 
8३-सतप्रवृत्ति का अभ्यास 


परिवारों में पारस्परिक सहयोग, सभी का 
परिश्रमी होना, टूटी, पुरानी वस्तुओं की मरम्मत 
और सदुपयोग, कोने कोने में सफाई, वस्त्रों के 
धोने का अधिकांश काम घरमें होना,सभो सदस्यों का 
नियमित ब्यायाम, घरेलू झगड़ों के सुलझाने की 
व्यवस्था, शिक्षा में सभी को अभिरुचि, स्यावलम्बन 
और बौद्धिक जिकास के लिए सतम्‌ प्रयत्न, मितव्य- 
यिता और सादगो, कपड़ों की लिलाई आईि qz- 
उद्योग का सूत्रपात, लोक हित के लिए नित्य 
निमित दान जंसे अनेक कार्यक्रत घर को प्रयोगः 
शाला में चलाये जा सकते है। यही प्रशिक्षण बड़े 
रूप में विकसित हो तो सारा समाज सभ्य और 
सुसंस्कृत बन सकता है। 
४४-सन्तान और उसको जिम्मेदारी 

नई fiat का निर्माण एक परम पवित्र और 
समाज सेवा का श्रेष्ठ सावन माना जाय, सन्तानो- 
त्याइन को बिलास का नहीं, राष्ट्रीय कर्तव्य की 
पूति का एक देरामक्ति पूर्ण कार्य माना जाय । इसके 
लिए माता-पिता अपनी शारोरिकि, मानसिक और 
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Pa तैयारी बहुत पहले से ही आरम्भ करे । जो 
गुण-दोष-माता-पिता में होते हैं. वही सन्तान में 
इसलिए पति-पत्नी अपने सद्गुणों को ऊँची 
से ऊँची स्थिति तक बढ़ावें और अत्यन्त प्रेम एवं 
आत्मीयता से रहें । इसी एकता की उत्कृष्ठता पर 
बालक का आन्तरिक विकास निर्भर रहता है । 
परस्पर द्वेष अविश्वास एवं कलह रखने वाले माता- 
पिता- दुष्टात्मा सन्तान को ही जन्म देते हैं । गर्भा- 
वस्था में माता को भावनाएँ जिस प्रकार की रहती 
हैं वे ही संस्कार बच्चे में आते हैं । बालकों की 
शिक्षा माता के गर्भ-काल से तो आरम्भहो ही 
जाती है, वस्तुतः वह इससे भी बहुत पहले होती है। 
मातां पिता के गुण कमं, स्वभाव, स्वास्थ्य,मनोभाव, 
बौद्धिक स्तर का प्रभाव बालकों पर आता है । 
इसलिएं सम्य पीढ़ी उत्पन्न करने की क्षमता विचार- 
शील पति-पतनो को वैवाहिक जीवन के आरम्भ 
से ही प्राप्त करने में लग जाना चाहिए । अधिक 
ब्रह्मचयं से रहना चाहिए और दाम्पत्य जीवन को 
प्रत्येक दृष्टि से आदशे बनाना चाहिए । 











४५-सत्कायों का अभिनंदन 4 


प्रतिष्ठा की भूख स्वाभाविक है। मनुष्य को जिस 
कायं में बड़प्पन मिलता है वह उसी ओर झुकने 
लगता है। आज धन और पद को सम्मान मिलता 
है तो लोग उस दिशा में आकर्षित हैं । यदि यह्‌ 
मूल्यांकन बदल जाय और ज्ञानी, त्यागी एवं पराक्रमी 
लोगों को सामाजिक प्रतिष्ठा उपलब्ध होने लगे तो 
इस ओर भी लोगों का ध्यान जायगा और समाज 
में सत्क करने की प्रबृत्ति बढ़ेगी । हमें चाहिए कि 
ऐसे लोगों को मान देने के लिए सावंजनिक 
अभिनंदन करने के लिए समय-समय पर आयोजन 
करते रहें । मानपत्र भेट करना, सार्वजनिक अभि- 
नंदन, पदक-उपहार, समाचार पत्रों में उन सत्कमाँ 
की चर्चा, फोटो, चरित्र पुस्तिका आदि का प्रकाशन 
हम लोग कर सकते हैं । उन सत्कर्म कर्ताओं को 
इसकी इच्छा न होना ही उचित है, पर दूसरों को 
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प्रोत्साहन देने और वैसे ही अनुकरण की इच्छा 
दूसरों में जागृत हो, इस दृष्टि से सत्कर्मों के अभिनंदन 
की परम्परा प्रचलित करना ही चाहिए । ऐसे 
आयोजन हलके कारणों को लेकर या झठी प्रशंसा 
में न किये जायें, अन्यथा ईर्षा द्वेष की दुभविनाएँ 
बढ़े गी । सभ्य समाज का निर्माण करने के लिए 
धन एवं शक्ति को नहीं आदर्श को ही सम्मान 
मिलना चाहिए। 


४६-सज्जनता का सहयोग 


यदि मानवता का स्तर ऊँचा उठाना हो तो 
सज्जनता के साथ असहयोग की नीति अपनाई जानी 
“चाहिए । सज्जनता को यदि सहयोग और प्रोत्साहन 
न मिले तो वहू मुरझा जायगी | इसी प्रकार दुष्टता 
का यदि विरोध न किया गया तो वह भी दिन-दिन 
बढ़तो चलो जायगी । इसलिए प्रत्येक सभ्य नागरिक 
का कतंव्य है कि ag अपनी नीति ऐसी रखे जिससे 
प्रत्यक्ष या परोक्ष में सत्प्रवृत्तियों की अभि बृद्धि होती 
रहे और अनोति को निरुत्साद्वित होना पड़े । 
परिस्थितिवश, यदि दुष्टता का पूर्ण प्रतिरोध 
संभव न हो, इसमें अपने लिए खतरा दॉखता हो तो 
कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि उसको 
हाँ में हाँ मिलाने, सम्पर्क रखने या साथ में रहने से 
बचा जाय, क्योंकि इससे दूसरे प्रतिरोध करने वाले 
की हिम्मत cect है और अनीति का पक्ष मजबूत होत 
है। संभव हो तो तीव्र aad, नहीं तो दुष्टता से 
असहयोग तो हर हालत में करने का साहस रखना 
ह्वी चाहिए । 
४७-नैतिक कतंव्यों का पालन 
नैतिक एवं नागरिक कर्तव्यों का पालन, सामा- 
जिक स्वस्थ परम्पराओं का समर्थन, धर्म और नीति 
के आधार पर आचरण, रिष्ट व्यवद्वार, वचन का 
पालन, सहयोग और उदारता का भवलम्बन, 
ईमानदारी और श्रम उपाजित कमाई पर सन्तोष, 
सादगी और सचाई का जीवन--ऐसे ही सद्गुणों को 
अपनाना माहिए । मानवता को रीति नीति को 











अपना कर हमें सदा सन्मार्गे पर ही चलना चाहिए 
भले ही इसमें अभावों, असुविधाओं और कठिनाइयों 
का सामना करना पड़े । 

आलसी नहीं बनना चाहिए और न समय का 
एक क्षण भी बर्बाद करना चाहिए । श्रम और समय 
का सदुपयोग यही सफलता के प्रधान माध्यम हैं। 
जुआ, चोरी, बेईमानी रिश्वत, मिलावट, धोखेवाजी, 
जैसे अवांछनीय उपायों से कमाई करके बड़ा आदमी 
बनने की अपेक्षा ईमानदारी अपना कर गरीबी का 
जीवन बिताना श्रेयष्कर समझना चाहिए । इसी 
अवस्था और गतिविधिको अपना कर हम अपना और 
समाज का उत्थान कर सकते हैं, यह भली प्रकार 
समझ लिया जाय। 
४८-सहयोग और सामूहिकता 

सहयोगपूर्वक, मिलजुज कर सम्मिलित कायं- 
क्रम को बढ़ाने को प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलना 
चाहिए। आधित क्षेत्र में सहयोग समितियों के 
आधार पर व्यापारिक औद्योगिक एवं उत्पादन 
के कार्यो को विकसित किया जाय । इसमें पू जी की 
कठिनाई नहीं रहती । बड़े पैमाने पर कार्य होने से 
चीजें सस्ती एवं अच्छी तैयार होती हैं। इससे 
उत्पादकों को भी लाभ मिलता है । उपभोक्ताओं की 
भी सुविधा बढ़ती है। कार्यकर्ताओं में पारस्परिक 
प्रेम भी बढ़ता है, व्यक्तिगत स्वार्थं की अपेक्षा 
सामुहिक लाभ एवं संगठन की भावनाएं विकसित 
होती हैं । 

पारस्परिक सहयोग के आधार पर ही जीवन के 
हर क्षेत्र में प्रगति हो सकती है। इमलिए सामूहिकता 
और संगठन के आधार पर संचालित प्रतृत्तियों में 
भाग लेना, योग देना और उन्हें बढ़ाना ही उचित 
है। सहयोग की नीति अपनाकर ही मानव जाति ने 
अब तक इतनी प्रगति की है। इन भावनाओं में 
शिथिलता आने से सामाजिक पतन और तीव्रता 
आने से उत्थान का मागं प्रशस्त होता है। इस 
तथ्य को भली प्रकार हृदयंगम करते हुए सहयोग 
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एवं संगठन की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित कर 
चाहिए । 
४<-कंजुसी और विलासिता छूटे 


घन का अनावश्यक संग्रह करने और देश 
मध्यम .स्तर से अधिक ऊँचा रहन-सहन बनाने २ 
निरुत्साहित किया जाना चाहिए । इससे व्यक्तिः 
में अनेक दोष उत्पन्न होते हैं और सामाजिक स्ट 
गिरता है । लोग ward तो सही पर उसका न्युनत 
उपयोग अपने लिए करके शेष को समाज के लि 
लौटा दे । समाज में जब कि अनेक दीन-दुखं 
अभावग्रस्त और पिछड़े हुए व्यक्ति भरे पड़े हैं, अनेः 
समस्याएँ समाज को परेशान कर रही हैं। इन रु 
को उपेक्षा करके अपने लिए अनावश्यक संग्रहे Fr 
जाना मानवीय आदशं के प्रतिकूल है । 

सन्तान को सुशिक्षिति और सुयोग्य बनाने 
लिए प्रयत्न करना उचित है पर उनको बैठे-ठार 
व्याज are की कनाई पर निकम्मी जिगी काट 
की व्यवस्था सोचना भारो भूल है। इससे संतान * 
अहित ही ater है। कई व्यक्ति संतान न होने प 
अपने धन को लोकहित के कामों में न लगाव 
wat संतान ढू ते हैं, दूसरों के बच्चों को गोद र 
कर अपनत्व का बहकावा खड़ा करते हैं और उ 
को जमा गी हुई पूंजी देते हैं। ऐसी संकीर्णता : 
तक बनी रहेगी समाज कभी पनपेगा नहीं । 

कमाई को लोक हित में लगाने का गर्वं ॐ 
गौरव अनुभव कर सकने की प्रबृत्ति को जगाया जा 
आवश्यक है । लोग उदार और दानी बनेंगे तो 
सत्प्रवृत्तियों का उत्पन्न होना और बढ़ना सं? 
होगा । eat को घृणित पाप और विलासिता: 
पाषाण हृदयों के योग्य निष्ठुरता माना, जाय ऐ. 
लोक शिक्षण करना चाहिए । 
५०-्रम का सम्मान 


श्रम का सम्मान बढ़ाया जाय।. बौद्धिक १ 
करने वालों को घन और श्रम अधिक मिलत 
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और शारीरिक श्रमिकों को हेय दृष्टि से देखा जाता 
है। इश दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिए। 
शारीरिक श्रम एवं श्रमिकों को भी उचित सम्मान 
मिले । राजा जनक ने हल जोतकर अपनो जोविका 
कमाने का आदर्श रखा था और नासिरुद्दोन 
बादशाह टोपियाँ सीकर तया कुरान लिखकर अपना 
गुजारा करता था । 

हमारे समाज में सफाई करने वाले, कपड़ा 
बुनने वाले जूते बनाने वाले, कड़े धोने, वाले, 
इमारतें चिनने वाले, बोझा ढोने वाले, मजुरी 
करने वाले लोग इसीलिए नीच और अछत माने 
गये कि वे शारीरिक श्रम करते हैं । थोड़ा ता 
अपना बोझा ले चलने में teri अनुभत्र करना 
भाज के शिक्षित एवं सम्पन्न कहे जाने वाले लोगों 
का स्वभाव बन गया है । ऐसे लोगों की सित्रयाँ 
भोजन बनाचे,बर्तन माँजने, झाइ लगाने, बिस्तर 


इन कुरीतियों को हटाया जाय :-- 
Ro 


° 
पिछले दो हजार वर्ष के अज्ञान से भरे अन्धकार- 
युग में हमारी कितनी ही उपयोगी प्रथाएँ-रूढ़िवा- 
दिता में ग्रस्त होकर अनुपयोगी बन गई हैं। इन 
विक्ृतियों का सुधार कर हमें अनी प्राचोन वैदिक 
सनातन स्थिति तक पहुँचने का प्रयत्न करना होगा, 
तभी भारतीय समाज का सुतिकसित समाज जैसा 
रूप बन सकेगा । इप सम्बन्ध में हमें निम्न प्रयत्न 
करने चाहिए । 
५१-वर्ण व्यवस्था का शुद्ध स्वरूप 
ब्रह्माजी ने अपने चारों पुत्रों को चार कार्य-क्रम 
सोपकर उन्हें चार वर्णो में विभक्त किया है । ज्ञान, 
बल, घन और श्रम यह चारों हो शक्तियाँ मानव 
समाज के लिए आवश्यक थीं । इनको आवश्यकता 
की पूर्ति के लिए dans set चलता रहे और 


\—_ wwwakhandjyoti.org | www.awgp.org 


Disciiner / Waring: Alay 20 arate ration hs estes coo plac 


बिछाने जैसे कामों में बेइज्जती समझती हैं और 
इन छोटे-छोटे कामों के लिए नौकर चाहतो हैं। 
अमीर लोग जूतों और कपड़े पहनाने का काम तक 
नौकरों से कराते हैं । इस प्रक!र की प्रवृत्तियाँ 
किप्ती भी समाज के पतन का कारण ह्दोती हैं । 


श्रम का सम्मान घटने से इप ओर लोगों की 
अरुचि हो जाती है । आराम तलब्री को श्रेय मिले 
तो सभी वैसा बनना चाहेंगे। प्रगति से सहयोग 
मिलता है, पर उको साकार रूप तो श्रम से ही 
मिलता है। इसलिए श्रन को प्रोत्साहन भी मिलना 
चाहिए और सम्मान भी । हम में से हर व्यक्ति को 
शारीरिक दृष्टि से भो श्रमिक जैप्नों अपनों स्थिति 
और मनोभूमि बनानी चाहिए । सामाजिक प्रगति 
का बहुत कुछ आधार at के सम्मान! पर 
निर्भर है। 


उसमें कुशलता तथा परिण्क्ति बढ़ती रहे । इस दृष्टि 
से इन चार कामों को चार पुत्रों में बाँटा गया था । 
चारों सगे भाई-भाई त्रे, इसलिये उनमें ऊँच-नीच 
का कोई प्रश्‍न नयथा । फिस का सम्मान महत्व 
और स्तर न न्यून था न अविक । अधिक त्याग-तय 
करने के कारण, अपनो आत्तरिक मद्दानता प्र३शित 
करने के कारण ब्राह्मण की श्रे छता तो रही पर अन्य 
किसो वर्ग को हेय या निम्नस्तर का नहीं माना 
गया था। 


आत स्थिति कुछ भिन्‍न ही है। चार वर्ण अग- 
णित जातियों उपजातियों में बाँट गये और इससे 
समाज में भारी अव्यवस्थ एवं फूट Gat । परस्पर 
एक दूसरे को ऊँचा-नीचा समझा जाने लगा। यह 
तक कि एक ही वर्ण के लोग अपनी उपजातियों रे 
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| की कल्पना करने लगे । यह मानवीय 
एकता का प्रत्यक्ष. अपमान है । व्यवस्थाओं या विशे- 
षताओं के आधार पर वर्ण-जाति रहे, पर ऊंच-नीच 
की मान्यता को स्थान न भिले। सामाजिक विकास 
में भारी बाघा पहुँचाने वाले इस अज्ञान को जितनी 
जल्दी हटा दिया जाय उतना ही अच्छा है। 


५२-उपजातियों का भेदभाव हटे 

चार वर्ण रहें पर उनके भीतर की उपजातियों 
की भिन्नता ऐसी न रहे. जिसके कारण परस्पर रोटी- 
बेटी का व्यवहार भी न होसके । प्रयत्न ऐसा करना 
चाहिए कि उपजातियों का महत्व गोत्र जैसा स्वल्प 
रह जाय और एक वणं के विवाह शादी पूरे उस 
वर्ण में होने लगे' । ब्राह्मण जाति के अन्तर्गत सनाढ्य 
गौड़, गौतम, .कान्यकुब्ज, मालवीय, मारवाडी, 
सारस्वत, मैथिल, सरयूपारीण, श्रीमाली; पवंतीय 
आदि अनेक उपजातियाँ हैं। यदि इनमें परस्पर 
विवाह शादी होने लगे' तो इससे उपयुक्त वर-कन्या 
ea में बहुत सुविधा रहेगी । अनेकों रूढ़ियाँ 
मिटे'गी और दहेज जैसी हत्यारी प्रथाओं का देखते- 
देखते अन्त होजायगा । इस दिशा में साहसपूर्ण कदम 
उठाये जाने चाहिए । 

एक-एक पूरे वर्ण की जातीय सभाएँ बने', और 
उनका प्रयत्न इस प्रकार का एकीकरण ही हो । 
जातिगत विशेषताओं को बढ़ाने, विलगाव की भाव- 
नाओं को हटाने तथा उन वर्गों में फॅली कुरीतियों 
का समाधान करने के लिए ये जातीय and कुछ 
ठोस काम करने को खड़ी हो जागें तो सामाजिक 
एकता की दिशा में भारो मदद मिल सकती है। 
अच्छे लड़के और अच्छी लड़कियों के सम्बन्ध में 
जानकारियाँ एकत्रित करना और विवाह सम्बन्धो 
में सुविधा sera करना भी इन सभाओं का 
काम at 
५३-नर-नारी का भेद भाव 

जातियों के बीच बरती जाने वाली ऊंच-नीच 
की तरह पुरुष और स्त्री के बीच रहने वाली ऊँच- 
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नीच की भावना निन्दनीय है। ईश्वर के दाहिने 
att agi की तरह नर-नारी की रचना हुई है। 
दोनों का स्तर और अधिकार एक है। इसलिए 
सामाजिक ग्याय और नागरिक अधिकार भी दोनों 
के एक होने चाहिए । प्राचीन काल में था भी ऐसा 
ही । तब नारी भी नर के समान ही प्रबुद्ध और 
विकसित होती थो । नई पीढ़ियों की श्रेष्ठता कायम 
रखने तथा सामाजिक स्तर की उत्कृष्टता बनाये 
रखने 'में उसका पुरुष के समान ही योग- 
दान था । 


आज नारी की जो स्थिति. है वह अमानवीय 
और अन्यायपूर्ण- है-.। उसके ऊपर पशुओं te 
प्रतिबन्धों का रहना और सामान्य नागरिक अधि- 
कारों से वसित किया जाना भारतीय. धर्म की 
उदारता, महानता और श्रेष्ठता को कलंकित करने 
के समान है। पुरुषों के लिए भिन्न प्रकार की और 
स्त्रियों के लिए भिन्न प्रकार की न्याय व्यवस्था 
रहना अनुचित है । दाम्पत्य-जीवन में सदाचार 
का दोनों पर समान प्रतिबन्ध होना चाहिये । शिक्षा 
और स्वावलम्बन के लिए दोनों को समान अवसर 
मिलने चाहिए । 

पुत्र और पुत्रियों के बीच बरते जाने वाले भेद- 
भाव को समाप्त करना चाहिए। दोनों को समान 
स्नेह, सुविधा और सम्मान मिले। थिछले दिनों 
जो अनीति नारी के साथ बरती गई है उसका 
प्रायश्चित यही होसङता है कि नारी की शिक्षा और 
उसे स्वावलम्बी बन सकने जितनी योग्यता प्राप्त 
करने का अधिकाधिक अवसर प्रदान किया जाय। 
सरकार ने पिछड़े वर्गो को संविधान में कुछ बिशेष 
सुविधाएँ दी हैं ताकि वे अपने पिछड़ेपन से जल्दी 
छुटकारा प्राप्त कर सके । सामाजिक न्याय के 
अनुसार नारी को शिक्षा और स्वावलम्बन की 
दिशा में tit ही विशेष सुविधा मिलनी चाहिए 
ताकि उनका पिछड़ायन अपेक्षाकृत जल्दी ही प्रगति 
में बदल सके। 
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an प्रथा उस समय चली जब यवन लोग बहू 
बेटियों पर कुदृृष्टि डालते और उनका अपहरण करते 
थे । अब वैसी परिस्थितियाँ नहीं रही तो पर्दा भी 
अनावश्यक, होगया । यदि उसे जरूरी ही समझा 
जाय तो स्त्रियों की तरह पुरुष भी gaz किया 
करे' । क्योंकि चारित्रक पतन के सम्बन्ध में नारी 
की अपेक्षा नर-ही अधिक दोषी पाये जाते हैं । 


५४--अश्लीलता का प्रतिकार 


अश्लील साहित्य, अं नग्न युवतियों के विका- 
रोत्तेजक चित्न,गन्दे उपन्यास, कामुकता भरी फिल्में, 
we गीत वेश्यावृत्ति, अमर्यादित कामचेष्टाएँ, नारी 
के बीच रहने वाली शील संकोच मर्यादा का व्यक्ति- 
क्रम, दुराचारों की Hie ढङ्ग से चर्चा, आदि अनेक 
बुराइयाँ अश्लीलता के ania आती हैं। इनसे 
दाम्पत्य-जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और शरीर 
एवं मस्तिष्क खोखला होता है। शारीरिक व्यभि- 
चार की तरह यह मानसिक व्यभिचार भी मानसिक 
एवं चारित्रिक संतुलन को बिगाड्ने में दावाग्नि का 
काम करता है । उसका प्रतिकार किया जाना 
चाहिए । ऐसे-चित्र-कलेण्डर पुस्तकें मूतियाँ तथा 
अन्य उपकरण हमारे घरों में न रहें जो अपरिपक्त 
मस्तिष्कों में विकार पैदा करे'। शील और शाली- 
नता की रक्षा के लिए उसकी विरोधी बातों को 
हटाया जाना ही उचित है । 


५५-विवाहों में अपव्यय 


संसार के सभी देशों और धर्मो के लोग विवाह 
शादी करते हैं पर इतनी फिजूलखर्ची कहीं नहीं 
होती जितनी हम लोग करते हैं । इससे आथिक 
सन्तुलन नष्ट होता है, अधिक धन की आवश्यकता 
उचित रीति से पूरी नहीं होसकती तो अनुचित 
मार्ग अपनाने पड़ते हैं। इन खर्चों के लिए धन 
जोड़ने के प्रयत्न में परिवार की आवश्यक प्रगति 
रुकती है अहंकार बढ़ता है तथा कन्याएँ माता-पिता 
के लिए भाररूप बन जाती हैं। विवाहों का अना- 









` दिशा में साहसपूर्ण जन नेतृत्व करे । उन रूढ़ियों को 


वश्यक आङम्बरों से भरा हुआ और खर्चीला शौक: 
बनाये रहना सब दृष्टियों से हानिकारक और असु- ` 
विघाजनक है । 

दहेज की प्रया तो अनुचित ही नहीं अनैतिक 
भी है । कन्या विक्रय वरविक्रय का यह diet प्रदर्शन 
है । कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रथा के 
कारण कितनी कन्याओं को अपना जीवन नारकीय) 
बनाना पड़ता है और कितने ही अभिभावक इसी 
चिन्ता में घुल-घुलकर मरते हैं। इस हत्यारी प्रथा 
का जितनी जल्दी काला, मुंह होसके उतना ही 
अच्छा है। 


विचारशील लोगों का कतंव्य है कि वे इस 


तिलांजलि देकर अत्यन्त सादगी के विवाह Bt 
परम्पराओं से डर कर--उपहास के भय से ही अनेक 
लोग साहस नहीं कर पाते, यद्यपि वे मन से इस 
फिजूलखर्ची के विरुद्ध होते हैं। ऐसे लोगों का मागं- 
दर्शन उनके सामने अपना उदाहरण प्रस्तुत करके 
ही किया जा सकता है। युग निर्माण परिवार के 
लोग अपने ही विचारों के वर कन्या तथा परिवार 
oF और सादगी के साथ आदर्श विवाहों का 
उदाहरण प्रस्तुत करे, इससे हिन्दू समाज की एक 
भारी समस्या हल हो सकेगी । 


५६-वाल विवाह. अनमेल विवाह 


बाल विवाहों की भर्त्सना की जाय और उनकी 
हानियाँ जनता को समझाई जाये । स्वास्थ्य,मानसिक 
संतुलन, आगामी पीढ़ी एवं जीवन विकास के प्रत्येक 
क्षेत्र पर इनका बुरा असर पड़ता है। लड़की-लड़के 
जब तक गृहस्थ का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर 
संभालने लायक न हों तब तक उनके विवाह नहीं 
होने चाहिए । इस सम्बन्ध में. जल्दी करना अपने 
बालकों का भारी अहित करना ही है। अशिक्षित 
और निम्न स्तर के लोगों में अभी भी बाल विवाह 
का बहुत प्रचलन है। उन्हें समझाने बुझाने या 





Akhand Jyoti - June, 963. 
Helos pepe se 





ae भय बता कर इस बुराई से. विरत करना 
चाहिए । अनमेल विवाहों का भी रोका जाना और 
उनके विरुद्ध वातावरण बनाना आवश्यक है। 


५७-भिक्षा व्यवसाय की भर्सना £ 


aad व्यक्ति के लिए भिक्षा मांगना उसके आत्म 
गौरव और स्वाभिमान के स्था विरुद्ध है । आत्म 
गौरव खोकर मनुष्य पतन की ओर ही चलता है। 
खेद है कि भारतवर्ष में यह बृत्ति बुरी तरह बढ़ी है 
और उसके कारण असंख्य लोगों का मानसिक स्तर 
अधोगामी बना है । 

जो लोग सर्वंथा अपंग असमर्थ हैं,जिनके परिजन 
या सहायक नहीं उनकी आजीविका का प्रबन्ध 
सरकार को या समाज के दान-संस्थानों को स्वयं 
करना चाहिए, जिससे इन अपंग लोगों को बार-बार 
द्धाथ पसार कर अपना स्वाभिमान न खोना पड़े 
और बचे हुए समय में कोई उपयोगी कार्य कर 
सके । अच्छा हो ऐसी अपंग संस्थाएं जगह-जगह 
खुल जायें और उदार लोग उन्हीं के माध्यम से 
वास्तविक दीन दुखियों की सहायता करें । 

बहानेबाज समर्थ लोगों को भिक्षा नहीं देनी 
चाहिए । इससे आलस और भ्रमाद बढ़ता है, जनता 
को अनावश्यक भार सहना पड़ता है और आडम्बरी 
लोग दुगु णो से ग्रस्त होकर तरह-तरह से जनता 
को ठगते एवं परेशान करते Jl भजन का उद्देश्य 
लेकर चलने वालों के लिए भी यही उचित है कि वे 
अपनी आजीविका स्वयं कमायें और बाकी समय में 
भजन करें। 
५८-मृत्यु भोज की व्यर्थता 

किसी के मरने के बाद उस घर में दो सप्ताह 
के भीतर विवाह शादियों जैसी दावत का आयोजन 
होना दिवंगत व्यक्ति के प्रति अपमान है। दावतें तो 
खुशी में उड़ाई जाती हैं । मृत्यु को शोक का चिन्ह 
मानते हैं तो फिर दावतों का आयोजन किस उद्देश्य 
से? मृतक के मित्रों और संबंधियों के लिए भी यही 
उचित है कि इस क्षतिग्रस्त परिवार की कोई 
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सहायता न कर सकते हों तो कम-से-कम दावतों 
की सलाह देकर उसका आर्थिक अहित तो न करें। 
मृतक की आत्मा को शान्ति देने के लिए धामिक 
कृत्य कराये जायें, सहानुभूति प्रकट करने वाले लोग 
यदि दूर से आये हैं तो वे भी ठहरें, घर, परिवार 
और सम्बन्धी लोग श्राद्ध के दिन एक चौके में खायँ। 
यहाँ तक तो बात समझ में आती है। पर बड़े-बड़े 
मृत्यु भोज सर्वथा असंगत हैं । उनकी न कोई उप- 
योगिता है और न आवश्यकता । ऐसे शुभ कार्यों में 
जिनसे मानवता की कोई सेवा होती हो श्राद्ध के 
उपलक्ष में कितना ही बड़ा दान किया जा, सकता है, 
वही सच्ची श्रद्धा का प्रतीक होने से सच्चा श्राद्ध 
कहा जा सकता है। 
५<-जैवरों में धन की बर्बादी--- ` 


जेवरों में घन की बर्बादी प्रत्यक्ष हैं, जो पैसा 
किसी कारोवार में या ब्याज पर लगने से बढ़ सकता 
था वह जेवरों में केद होने पर दिन-दिन घिसता 
और कंद पड़ा रहता है। टूट-फूट, मजुरी, टाँका, 
बट्टा में काफी हानि सहनी पड़ती है। पहनने वाले 
का अहंकार बढ़ता है। दूसरों में ईर्षा जगती है। 
चोर लुटेरों को अवसर मिलता है। जिस अंग में 
उन्हें पहनते हैं वहाँ दबाब और अस्वच्छता बढ़ने से 
स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है। चमड़ी कड़ी पड़ 
जाती है और पसीने के छेद बन्द होते हैं। नाक के 
जेबरों से तो सफाई में भी अड्चन पड़ती है। विवाह 
शादियों के अवसर पर तो वह एक समस्या बन जाते 
है । दहेज जैसी हानिकारक प्रथा का मूल भी जेवरों 
में रहता हैं । लड़की वाले जब तक जेवरों की आव- 
श्यकता अनुभव करे गे तव तक लड़के वाले दहेज 
भी माँगते रहेंगे । जेवरों का शौक हर दृष्टि से हानि- 
कारक है इसे छोड़ने, में ही लाभ है। 


६०-भूत-पलीत और बलि प्रथा 


भूत-पलीतों का मानसिक विभ्रम पैदा करके 
स्याने दिवाने और ster लोग भोली जनता का 
मानसिक और आथिक शोषण बुरी तरह करते हैं। 
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= रोगों, शारीरिक कष्टों एवं दैनिक जीवन 
में आती रहने वाली साधारण सी बातों को भूत की 
करतूत बना कर व्यथं ही भोले लोग भ्रमित होते 
हैं। उप भ्रम का इतना घातक प्रभाव पड़ता है कि 
कई बार तो उस प्रकार के विश्वास से जीवन-संकट 
तक उपस्थित हो जाते हैं। 
धर्म-ग्रःथों में जिन देवी-देवताओं का वर्णन है 
उनकी संख्या भी पर्याप्त है। पर उतने से भी संतोष 
न करके लोगों ने जाति-जाति के, वंश वंश के, गाँव- 
गाँव के, इतने अधिक देवता गढ़ लिये हैं कि आश्चर्य 
होता है। उन पर मुगें, अंडे, भेंसे, बकरे, सुअर, 
आदि चढ़ते हैं । यह कैसी विडम्बना है. कि दया 


व्यक्ति और समाज के निर्माण में सत्साहित्य का 
महत्वपूर्ण स्थान रहता है। किसी देश के साहित्य 
की स्थिति को देखते हुए यह सहज ही अनुमान 
लगाया जा सकता है कि थहाँ के लोगों का चरित्र 
कैसा होगा । विचारों का निर्माण सत्संग और स्वा- 
ध्याय से ही होता है। साहित्य की शक्ति स्थायी 
और प्रवचनों की अस्थायी रहती है। इसलिए 
साहित्य एवं उपके स्वाध्याय को प्रथम स्थान दिया 
गया है । युग-निर्माण योजना को सफन बनाने के 
लिए भी देश की विशाल जन संख्या के देखते हुए 
व्यापक परिणाम में सत्सादित्य प्रस्तुत करने 
एवं उसे जन साधारण तक पहुँचाने के लिए हमें एक 
विशाल एवं सुब्यस्थित तंत्र विकसित करना पड़ेगा 
जो राष्ट्र की बढ़ती हुई ज्ञान-क्षुधा को तृप्त कर सके। 
विचार क्रोरित के लिए ag सतक्षादित्य हमारा प्रथम 
ava हो सकता है। है 

योजना का आरम्भ भारतवर्ष से और विश्लेष- 
तया हम अपने से सम्बन्ध हिन्दू धमं के प्रति निष्ठा- 
बानु अख'ड-ज्योति परिवार से कर रहे हैं । इसलिए 
आरभिक विचार भो इसी सीमित क्षेब के aged 
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# सत्साहित्य सूजन-युग की एक महान आवश्यकता * 


")४#-/(:-- 


और प्रेम के लिए बने हुए देवता अपने ही पुत्र पशु- 
पक्षियों का खून पीवें । 

हमें एक परमात्मा की ही उपासना करनी 
चाहिए। और इन भूतर-पलीतों के भ्रम जंजाल से 
सर्वथा दूर रहना चाहिए ! जन-समाज को भी इससे 
बचाना wets 

और भी अनेकों कुरीतियाँ विभिन्न क्षेत्रों में 
विभिन्न रूगों में पाई जाती हैं। हानिकारक और 
अनैतिक बुराइयों का उन्मूलन करना ही श्रेयस्कर 
है । सभ्य समाज को विवेक शील ही होना चाहिए 
और इन उपहासास्पद विडम्बनाओं से जल्दी ही 
अपने को मुक्त कर लेना चादिए। ॐ + 


दिया जा रहा है, पर कुछ ही दिनों में इसके विश्व- 
व्यागी क्षेत्र और समस्त भाषा,धमं देश और जातियों 
को दृष्टि में रखते हुए इसी व्यवस्था ava को विक- 
सित करना पड़ेगा । समस्त मानव जाति को नीति, 
धर्म, सदाचार विवेक और कतंव्य पालन के लिए 
प्रेरित करने में साहित्य भी वहीं की स्थितियों को 
ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करना पड़ेगा । 


इसके लिए निम्न कार्यक्रम प्रस्तुत किये जा 
रहे हैं। 
६१-लेख णें और पत्रकारों से अनुरोध ! 

देश की विभिन्न भाषाओं में जो लेखक और 
कवि आज कल लेखन कार्य में लगे हुए हैं, उनसे 
सम्पर्क बना कर यह प्रेरणा दी जाय कि वे युग- 
निर्माण को आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर 
लिखा करें । इकी प्रकार जो पृस्तक प्रकाशक एवं 
पत्रकार साहित्य प्रकाशन का कार्य हाथ में लिए हए 
हैं उन्हें मानव-जीवन में प्रकाश भरने वाला साहित्य 
छापने की प्रेरणा की जाय । समाचारपत्र एवं 
gee विक्रेताओं से भो यही ade किया जाय 
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हा उन वस्तुओं के विक्रय में विशेष ध्यान दें जो 
जन कल्याण के लिए उपयोगी एवं आवश्यक हैं। 
इसी प्रकार वर्त मान साहित्य क्षेत्र में लगे हुए लोगों 
से सम्पर्क स्थापित करके उन्हें युग की आवश्यकता 
पूर्ण करने की प्रेरणा दी जाय । 
६२-युग-साहित्य के नव निर्माता 
इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में विशेष मनोयोग- 
पूर्वक युग की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए मिश- 


नरी ढंग से काम करने वाले लेखकों एवं कवियों का ; 


एक विशेष वगं तैयार किया जाय जो साहित्य-निर्माण 
कार्य को अपना प्रधान सेवा-साधन बनाकर तत्पर - 
पूर्वक इसी कार्य में लग सके। ऐसे अनेक व्यक्ति 
मौजूद हैं जिनमें इस प्रकार की प्रतिभा और सेवा 
भावना पर्याप्त मात्रा में *मौजुद है पर आवश्यक 
साधन, मागं दर्शन एवं प्रोत्ताहन न मिलने से वे 
अविकसित ही पड़े रहते हैं। अपना प्रयत्न ऐसे 
लोगों को संगठित एवं विकसित करने का हो । इस 
अभिरुचि एवं योग्यता के लोगों को हूँढ़ना, उन्हें 
इकदूठा करना और आवश्यक प्रशिक्षण देकर इस 
योग्य बनाना हमारा काम होगा कि वे कुछ ही दिनों 
में बुग-नि आता साहित्यकारों को एक भारी आव- 
श्यकता को पूर्ति कर पके । 'अख'ड-ज्योति परिवार' 
में इ+ प्रतिभा के जो लोग होंगे उन्हें सर्व प्रथम 
तैयार करेंगे और उनको आवश्यक शिक्षा देने के 
लिए जहरी ही शिविरों की श्र, खजा आरम्भ करेगे । 
६३-संशोधित रचनाएँ और उनका प्रकाण्न् 

इन नवीन लेखकों को रचताएँ देग में आजकल 
विभिन्न भाषाओं में छपने वाले प्रायः मात हजार 
पत्न-पत्रिकाओं में छने लगें इसके लिए cant से 
विशेष सम्पर्क बनाने और oe आवश्यक प्रेरणा 
देने का विचार है। gah निए संभवतः एक देश 
व्यापी दौरा भी करना पड़े । प्रयत्न यह होना चाहिए 
कि देरा भर के पत्रों में नैतिक प्रनरुत्थान की विचार 
धारा को महत्वपूर्ण स्थान मिलने लगे । 

tat भी प्रबन्ध हो सकता है कि नवीन लेखकों 





 wwwakhandjyot.org | www.awgp.org 


की रचनाएँ केन्द्रीय कार्यालय में मॅगाली जाया करें 
और यहाँ उनका संशोधन करके उन्हें सम्पादकों के 
पास भेजा जाया करे कौन रचना किस पत्र के 
लिए उपयुक्त रहेगी उसका निर्णय भी केन्द्रीय 
कार्यालय से सुविधा पूर्वे हो सकेगा, इसलिए ऐसी 
व्यवस्था भी करनी पड़ेगी । 


६४-प्रत्येक भाषा में प्रकाशै 


युग-निर्माण के लिए आवश्यक एवं उपयुक्त 
साहित्य प्रकाशित करने के लिए देश की प्रत्येक 
भाषा में प्रकाशक उत्पन्न किये जायें, जो व्यवसाय 
ही नहीं मिशन भावना भी अपने कार्यक्रम में सम्मि- 
लित रखें और इसी दृष्टि से अपना कायंक्रम चलावें । 
देश में १४ भाषाएँ राष्ट्र भाषा का स्थान प्राप्त कर 
चुकी हैं । पनद्रहवीं अंग्रेजी है। इन-सभी भाषाओं 
में युग-निर्माण साहित्य स्वतन्त्र रूप से Hiya 
और प्रचारित होने लगे, उके लिए आवेश्यक 
प्रयत्न किया जाना चाहिए । 
६५-अनुवाद काय का विस्तार 

जो व्यक्ति कई भाषाएँ जानते हैं वे एक भाषा 
का सत्दाहित्य gat भाषा में अनुवाद करें और 
उस भाषा के प्रकाशकों के लिए एक बड़ी सुविधा 
उत्पन्न करें ! भाषाओं की भिन्नता के कारण उच्च 
कोटि का ज्ञान सीमाबद्ध न पड़ा रहे इसलिए यह 
अनुवाद कार्य भी स्वतंत्र लेखन से कम महत्वपूर्ण 
नटीं है। संधार के महान मनीषियों ने जो ज्ञान 
अपनी-अपनी भाषाओं में प्रस्तुत किया है उसका 
लाभ सीमित क्षेत्र में न रहकर समस्त भाषा-भाषी 
लोगों के लिए उरलब्ध हो ऐसा प्रयास करने से ही 
एक बड़ी आवश्यकता पूर्ण हो सकेगी । हिन्दी भाषा 
में परिवार के -साहित्यकार जो उत्कृष्ट रचनाएं 
प्रस्तुत करे', उनका अनुवाद जल्दी ही देश की १४ 
भाषाओं में हो जाया करे तो विचार विस्तार बः 
क्षेत्र वहत व्यागक हो सकता है। आगे चलकर तं 
यही प्रक्रिया विश्वव्यापी बननी है। संसार के किस 
भी कोने में किसी भी भाषा में छपे उत्कृष्ट विचा' 
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विश्व भर की जनता को उपलब्ध हो सके ऐसे 
प्रकाशन तन्त्र का विकास होना आवश्यक है और 
वह हम करेगे भो। 

६६-पत्न-पत्रिकाओ की आवश्यकता ˆ 


युग-निर्माण लक्ष्य में निर्धारित प्रेरणाओं को 
विशेष रूप से गतिश ल बनाने वाले पत्न-पत्रिकाओं 
की बहुत बड़ो संख्या में आवश्यकता है। जीवन को 
सीधा स्पशं करने वाले ऐसे अगणित विषय हैं जिनके 
लिए अभी कोई शक्तिशाली विचारकेन्द्र दृष्टिगोचर 
नहीं होते । नारी-समस्या, शिशु-पालन, स्वास्थ्य, 
परिवार-समस्या, अर्थ-साधन, गुह्‌-उद्योग, कृषि, 
पशु-पालंन, समाज शास्त्र, जातीय समस्याएं, 
अध्यात्म, धर्ग, ` राजनीति, कथा-साहित्य, बाल- 
शिक्षण, मनोविज्ञान, मानवता, सेवा ध्म, सदाचार 
आदि-कितने ही विषय ऐसे हैं जिन पर नाम मात्र 
का साहित्य है और पक्न-पत्रिकाए' तो नहीं के बरा- 
बर हैं। आज जो पत्र निकल रहे हैं वे एक खास ढरें 
के हैं, उनमें न तो मिशिनरी जोश है और न वैसा 
कार्यक्रम ही लेकर वे चलते हैं। अब ऐसे पल्न-पत्रि- 
काओं को बड़ी संख्या में प्रकाशित होना चाहिए जो 
मानव जीवन के हर पहलू पर प्रकाश उत्पन्न 
कर सके । 

योजना के अनुरूप कम-से-कम सो पत्र तो इन” 
विषयों पर तुरन्त निकलने चाहिए । जिनमें आव- 
श्यक योग्यता और उत्ताह हो उन्हें इश्क लिए 
प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। 
६७-प्रकाशन की सुगठित Feat 8 


पुस्तक प्रकाशकों की एक सुगठित BAT ge 
होनी चाहिए जो एक-एक विषय पर परिपूर्ण 
साहित्य तैयार करे । श्ृङ्कला से संबद्ध aah 
दूपरे से अपनी पुस्तकों का परिवर्तन कर लिया « 

करे । इस प्रकार हर प्रकाशक के पास प्रत्येक विषय 
का प्रर साहित्य जमा हो जाया करेगा। अपनी 
“निजी दुकान चला कर, फेरी से अथवा विज्ञान 
प्रादि से जैसें भी उपयुक्त हो उत साद्य का विक्रय 


किया जाया करे । इस प्रकार एक विषय का प्रका- 
शक पारस्परिक सहयोग के आधार पर सभी विषयों 
की पुस्तकों का प्रचारक बन सकेगा। अनेक वस्तुएँ 
पास में होने से विक्रय सम्बन्धी असुविधा भी न 
रहेगी । 

६८-समाचार Ta द्वारा जन-नेतृत्व 


स्थानीय समस्याओं के लिए छोटे-छोटे साप्ता- 
हिंके पत्र भी हर शहर में चल सकते हैं। इन्हें किस 
प्रकार चलाया जाय, इसकी आवश्यक जानकारी 
इस विषय में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को उपलब्ध 
हो । जन-नेतृत्व करने और सामयिक जन-समस्याओं 
को भ्रकारा में लाने के लिए ऐसे समाचार पत्रों की 
भी आवश्यकता है। जहाँ सुविधा हो वहाँ दैनिक 
भो चल सकते हैं। समाचार पत्रों का प्रकाशन, 
मासिक विचार साहित्य से सबंथा भिन्न प्रकार का 
कार्यक्रम है। इसलिए इस सम्बन्ध की जो विशेष 
बारीकियां हैं उन्हें भी विस्तारपूवंक जानने की 
आवश्यकता पड़ेगी, जो इस संदर्भ में आवश्यक है। 
यह जानकारी उपयुक्त व्यक्तियों को मिल सके इसकी 
सुविधा हमें उत्पन्न करनी चाहिए । 


६६-युग निर्माण प्रेस 

प्राय: प्रत्येक नगर में एक-एक युग-निर्माण प्रेस 
होना चाहिए, feed माध्यम से उसके सचालक 
अपनो रोजी रोटी सम्मान पूवक कमा लिया करें 
और साथ ही उस केन्द्र से आस-पास के क्षेत्र में 
भावनाओं के विस्तार का कार्यक्रम चलता रहा 
करे । छोटे प्रेस न्यूनतम ४ हजार की पूजी से भी 
चल सकते हैं । साधन सम्पन्न प्रेत्ों के लिए भ्रधिक 
Tait उपलब्ध करनी पड़ेगी । 

व्यक्तिगत पू जी से या सहयोग्य-सनितियाँ गठन 
करके ag कायं आरम्भ किये जा सकते हैं। आम 
तौर से नये कार्य कर्ताओं को निजी अनुभव तो 
होता नहीं. उस व्यवसाय में लगे हुए लोग बारी- 
frat को बताते नहों, इसलिए ऐसे कार्यक्रम प्रायः 
असफल हो जाते हैं। पर ,जब उन्हें साङ्गोपाङ्ग 














~ उपलब्ध हो जायगा तो फिर किसी कठिनाई 
की संभावना न रहेगी और ऐसे प्रेस प्रत्येक नगर में 
चलने लगें गे। इन केन्द्रों से विचार क्रान्ति में भारी 
योगदान मिल सकता है। 
७०-कविताओ' का निर्माण और प्रसार 


युग-निर्माण विचार धारा के उपयुक्त भावना 
पूर्ण कविताएँ प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा में लिखी जायें । 
उन्हें सस्ते मूल्य पर छोटी-छोटी पुस्तिकाओं के रूप 
में छापा जाय । जीवन के हर पहलू को स्पर्श करने 
वाली प्रेरणाप्रद कविताएँ ada उपलब्ध हों जिससे 
गायन सम्बन्धी जन-मानस की एक बड़ी आवश्यकता 
की पूर्ति हो सके । लोक गीतों में प्रेरणा भर देने का 
कार्य हमें पूरा करना चाहिए । गायन का कोई क्षेत्र 
ऐसा न बचे जहाँ उत्कर्षं की ओर ले जाने वाली 
कविताएं गू'ज न रही हों । स्त्रियों द्वारा गाये जाने 
बाले गीत मङ्गल. अवसर की आवश्यकता के अनुरूप 


लिखे-छापे और उन्हें सिखाये जाने चाहिए। उच्च 
साहित्य क्षेत्र से लेकर हल जोतते हुए किसानों तक 
के गाये जाने योग्य प्रेरणाप्रद कविताओं की भारी 
आवश्यकता है। इसकी पूर्ति सुसंगठित योजना बना 
कर की ही जानी चाहिए। यह अभाव frat भी 
क्षेत्र में, किसी भी भाषा में रहने न पावे। इस 
रचनात्मक कायं को पूरा किये बिना धरती पर स्वगं 
साने का स्वप्न साकार न हो सकेगा । इसके लिए 
कवि-हूदय साद्त्यिकारों को बहुत कुछ करना है। 


साहित्य-निर्माण की उपरोक्त दस योजनाएँ सब 
दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं । इनमें भाग लेने वाले अपना 
जीवन धन्य बनावे गे और देश, जाति - की भी बहुत 
बड़ी सेवा करे गे । प्रतिभावान लोगों को इस क्षेत्र में 
प्रवेश करने के लिए हम भावना-पूर्वक आमंत्रण 
भेजते हैं, उन्हें आवश्यक मागं-दर्शन मिलेगा. और 
सहयोगभी। छि ७ ७6 


--5%5-कला और उसका सदुपयोग-5#5— 





मानव अन्तःकरण को पुलकित एवं भावविभोर 
करगे की क्षमता कला में रहती है। कला का वासना 
को भड़काने में इन दिनों बड़ा हाथ रहा है। अब 
इस महान शक्ति को हमें जीवन निर्माण एवं समाज 
रचना की महान प्रक्रिया में लगाना होगा। कला 
शाश्वत है। उसमें दोष कुछ नहीं वरन्‌ मानव अन्त:- 
करण का सीधा स्पर्शं कर सकने की क्षमता से 
सम्पन्न होने के कारण वह आवश्यक है और अभि- 
वन्दनीय हैं । विरोध का एक मात्र तथ्य है कला का 
दुरुग्योग, इसे रोका जाना चाहिए और इस सृजना- 
त्मक शक्ति को जन मानस की श्रेष्ठता की ओर 
प्रेरित करने के लिए प्रयुक्त करना चाहिए । 

इस संदर्भ में नोचे दस सुझाव प्रस्तुत किये 
जाते हैं-- ५.2 
७१-वकक्‍तृत्व कला का विकाश 

बोलना संसार की सबसे बड़ी कला है। व्यक्ति- 


गत जीवन में जन सहयोग का लाभ प्राप्त करना 
मुख्यतया मनुष्य को बोलने, बात करने की शैली पर 
निर्भर है। मीठा बोलने से पराये अपने हो जाते हैं 
और कटु भाषण से अपने पराये बनते हैं। जीवन 
की प्रगति में उतनी और कोई बात सहायक नही 
होती जितनी शिष्ट, मधुर, उदार और परिमाजित 
वाणी । इसो प्रकार सामाजिक जीवन में सफलत 
पराप्त करने का भी बहुत कुछ श्रेय विधिवत्‌ वबतृत 
पर ही निर्भर रहता है। अपने पक्ष को ठीक प्रति 
पादित करने में वही व्यक्ति सफल होता है जिसर्क 
भाषण-शैलो परिमाजित है। युग-निर्माण के fer 
प्रधानतया हम सबको इसी शस्त्र का पग-्पग प 
उपयोग करना पड़ेगा । इसलिए उसका अभ्यरु 
भी होना ही चाहिए । व्यक्तिगत वार्तालाप में औ 

जन समूह रे सामने भाषण देने में किन तथ्यों ई 

ध्यान रखना और किन बातों का अभ्यास करा 
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ee है, इसका प्रशिक्षण अखण्ड-ज्योति के 
सदस्यों को विधिवत्‌ मिलना चाहिए। अन्यथा 
बौद्धिक क्रान्ति का यह विशाल अभियान किस प्रकार 
व्यापक बन सकेगा ? 


७२-गायकों का संगठन 


भाषण की भाँति ही गायन का भी महत्व है। 
विधिवत्‌ गाया हुआ गायन मनुष्य के हृदय को पुल- 


कित कर देता है। भावनाओं का तरंगित करने की 


उतनी ही शक्ति गायन में रहती है जितनी विचारों 
को बदलने की भाषण में रहती हैं। गायकों को संग- 
ठित करना चाहिए और उन्‍हें युग-निर्माण भावनाओं 
¦ के अनुरूप कविताएँ सीखने तथा गाने "की प्रेरणा 
देनी चाहिए। 


जहाँ-तहाँ भजन मंडलियाँ और कीतेन्‌ मंडलियाँ 
अपने बिखरे रूप में पाई जाती हैं, उन्हें संगठित 
करना अभीष्ट होगा। व्यक्तिगत रूप से जो लोग 
गाया करते हैं उन्हें भी अपनी कला द्वारा जन समूह 
को लाभ पहुँचाने की प्रेरणा करनी चाहिए। सामू- 
हिक संगीत कार्यक्रमों का आयोजन समय-समय पर 
होता रहे और उनमें उत्कर्ष की भावनाओं की 
प्रधानता रहे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए । 


संगी _ 
७३-संगीत शिक्षा का प्रबंध 


गाने बजाने की क्रमबद्ध शिक्षण व्यवस्था न 
होने से ऐसे लोगों की कला अविकसित ही पड़ी 
रहती है, जिनके गले मधुर हैं और लोगों को प्रभा- 
faa करने की प्रतिभा विद्यमान है । साधारण गायन 
और मामूली बाजे बजाने का शिक्षण कोई बहुत बड़ा 
काम नहीं है। उसे मामूली जानकार भी कर सकते 
हैं। खंजरी, करताल, मजीरा, ढोलक, चिमटा, 
इकतारा जैसे बाजे लोग विना किसी के सिखाये- 
नदेखा-देखी ही सीख जते हैं। यदि उनकी व्यवस्थित 
गिक्षण व्यवस्था हो तो उसका लाभ अनेकों को 
।आसानी से मिल सकता है और नये गायक तथा 
बजाने वाले पैदा हो सकते हैं। 


७४-चित्र कला का उपयोग * 


सजावट की हृष्टि से चित्रों का प्रचलन अब बहुत 
बढ़ गया है । कमरों में, पुस्तकों में, पत्र-पत्चिकाओं 
में, दकानों पर, कलेण्डरों में, विज्ञापनों में सर्वत्र 
चित्रों का बाहुल्य रहता है। इनमें से अधिकांश 
कुरुचिपूणं, गंदे, अश्लील, किम्बदस्तियों पर 
~ आधारित, निरर्थक एवं प्रेरणाहीन पाये जाते Ft 
~आवश्यकता इस बात की है कि महापुरुषों, त्यागियों, 
लोक सेवियों और आदर्श चरित्र व्यक्तियों के तथा 
प्रेरणाप्रद घटनाओं के चित्रों का बाहुल्य हो और 
उन्हें देखकर मन पर श्रेष्ठता जागृत करने वाले 
संस्कार पड़े । इस परिवर्तन में ऐसे चित्रकारों का 
सहयोग अभीष्ट होगा जो अपनी कला से जन मानस 
में ऊध्वंगामी भावनाओं का संचार कर सकें। 
ऐसे भावपूर्ण चित्र तथा प्रेरणाप्रद आदर्श वाक्यों, 
सूक्तियों तथा अभिवचनों के अक्षर भी कलापूर्ण 
ढंग से चित्र जसे सुन्दर बनाये जा सकते हैं। 
अनीति के विरोध में व्यंग चित्रों की बड़ी उपयो- 
गिता है । कलाकारों को ऐसे ही चित्र बनाने चाहिए 
और जन मानस को बदल डालने में महत्वपूर्ण योग 
दान देना चाहिये । 


७५-चित्र प्रकाशन की महत्ता” 


उपरोक्त प्रकार के चित्रों का प्रकाशन व्यवसाय 
बड़े पैमाने पर ata करके और उन्हें अधिक 
सस्ता एवं अधिक सु'दर बनाकर समाज की बड़ी 
सेवा की जा सकती है। चित्र प्रकाशन जहाँ एक 
लाभदायक व्यवसाय है वहाँ वह प्रभावोत्पादक भी 
है । चित्रकारों से चित्र बनवाने, उन्हें छापने, 
विक्रेताओं के पास पहुँचाने, बेचने के काम में 
अनेक व्यक्तियों को रोटी भी मिल सकती है। इस 
व्यवसाय के आर'भ करने वाले कितने ही आदमियों 
को रोटी देने, समाज में भावनाएं जागृत करने एवं 
अपना लाभ कमाने का श्रेयस्कर व्यापार कर सकते 
हैं । साहित्य की ही भाँति जन भावनाओं के जागृत 
करने में चित्रकला भी उपयोगी है। 
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७६-प्रदर्शनियों का आयोजन 7 


प्रदर्शनियों के जगह-जगह आयोजन किये जायें । 
बर्तमान काल की सामाजिक एवं नेतिक बुराइयों 
के कारण होने वाले दुष्परिणामों के बड़े-बड़े चित्र 
बनाकर उन्‍हें सुसज्जित रूप से किसी कमरे या 
hoe में लगाया जाय और दर्शकों को चित्रों के 
आधार पर वस्तु स्थिति समझाई जाय तो यह एक 
बड़ा प्रभावशाली तरीका होगा । बुराइयों की 
बढ़ोतरी की चिन्ताजनक स्थिति से भी जनता को 
अवगत रखा जाना आवश्यक है। इसके लिये पत्रों 
में छपे हुये समाचारों या रिपोर्टों के उद्धरण छोटे 
अक्षरों में चित्रों की भाँति ही सुसज्जित बनाकर 
प्रदर्शित किए जा सकते हैं। 

बुराइयों के प्रति क्षोभ और घृणा, सतकंता, 
विरोध और संघष की भावना उत्पन्न करने के 
'लिए जिस प्रकार चित्रों और वाक्य-पटों का प्रदर्शन 
आवश्यक है, इसी प्रकार अच्छाइयों की बढ़ती हुई 
प्रगति एव घटनाओं की जानकारी कराने वाले 
चित्र एव वाक्यपट इन प्रदर्शनियों में रहें जिससे 
सेवा, त्याग, प्रेम, उदारता की भावनाओं को चरि- 
ताथं करने, सन्मागं पर चलने और सत्कर्म करने 
के लिये प्रेरणा मिले। इस प्रकार की प्रदर्शनियाँ 
मेले उत्सवों पर तथा अन्य अवसरों पर करते रहने 
के लिये व्यवस्थित योजना बनाकर चला जाय तो 
इससे भावनाओं के उत्कर्ष में बड़ी सहायता 
मिलेगी । 
७७-अभिनय और लीलाएँ + 


भगवान राम और कृष्ण की लीलाएँ जगह-जगह 
धृम-धाम से होती हैं । इनके व्यवस्थापक ऐसा प्रयत्न 
करे कि उनमें से निर्थक एवं मनोर जक अंश कम 
करके शिक्षा एवं सम्मार्गे के प्रेरणा उत्सन्न करने 


बाले अश बढ़ादें। उपस्थित जनता को समझाने 
भी सुधरा हुआ ढग काम में लाया जाय। 


जगह-जगह अगणित मेले-ठेले होते हैं, उनके 
पीछे कोई न कोई इतिहास या परपरा होती है। 
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इसको किसी लीला, अभिनय, एकांकी, प्रदर्शनी, 


गायन, संगीत पोस्टर, आदि के रूप से उपस्थित 
किया जाय, जिससे उन मेलों में आने वाली जनता 
उन आयोजनों के मूल कारणों को समझे और उस 
मेले का कुछ भावनात्नक लाभ भी उठाये। राम- 
लीला आदि में अभिनप करने वाले या उनका 
संचालन करने में कुशल लोग अपने-अपने क्षेत्रों में 
ऐसे आयोजनों का प्रब-घ कर सकते हैं । इससे मेलों 
का आकष'ण भी बढ़ेगा और प्रचार कार्य की भी 
श्रेष्ठ व्यवस्था बनेगी । 

७८-नाटक़ और एकाङ्की 


सामूहिक खुले लीला अभिनयों की भाँति ही 
उनका सुधरा और अधिक सु दर रूप , नाटक मंड- 
लियों के रूप में बनता है। रास लीलाओं का वंतें- 
मान रूप वैसा ही है। बड़ी नाटक मण्डलियों ' की 
बात यहाँ नहीं की जा रही है। थोड़े से. उपकरणों 
का रंगमंच बनाकर अनेक महापुरुषों के जीवनों की 
श्रेष्ठ घटनाओं, ऐतिहासिक तथ्यों तथा सामाजिक 
स्थिति का चित्रण करने वाले नाटकों कौ व्यवस्या 
करके उन्हें साधारण जनता के मनोरंजन का माध्यम 
बनाया जा सकता है। ऐसी मंडलियाँ व्यवसायिक 
आधार पर गठित हो सकती है । जन स्थिति के 
अनुरूप खर्च वसूल करके उन्हें सस्ता और लोक 
प्रिय बनाया जा सकता है। 

छोटे-मोटे आयोजनों में एकांकी अभिनय भी 
बड़े रोचक और मनोरं जक होते हैं । विद्यालयों में 
एकांकी अभिनय बड़े सफल होते हैं, उन्हें दूसरे 
उत्सव आयोजनों पर भी प्रदर्शित किया जा सकता 
है। ऐसे एकांकी एवं नाटक लिखे और प्रदशित किए 


जाने चाहिए जो नैतिक एवं विचार क्रान्ति में 
आवश्यक योगदान दे सकें । 


७६-कला के वैज्ञानिक माध्यम" ६ 

विज्ञान के माध्यम से कुछ कलात्मक माध्यमों 
का इतना विकाश हो गया है कि उनका उपयोग 
तो जनता करती है पर निर्माण ऊँचे स्तर पर ही 
हो सकता है। ग्रामोफोन के रिकार्ड और सिनेमा 
फिल्में इसी प्रकार के दो माध्यम हैं, जिनने जन 
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मानस पर भारी प्रभाव डाला है। ग्रामोफोन का 
प्रचलन तो रेडियो के विस्तार से घट गया है पर 
उत्सवों के अवसरों प्र लाउडस्पीकरों द्वारा रिकार्ड 
अभी भी बजाये जाते हैं और SE लाखों व्यक्ति 
प्रतिदिन सुनते हैं । इसी प्रकार देश भर में हजारों 
सिनेमा घर हैं जिनमें लाखों फिल्में चल जाती हैं । 
इन्ह भी करोड़ों व्यक्ति हर साल देखते हैं और जैसे 
भी संस्कार उन ह्यों में होते हैं उन्हें देखने वाले 
ग्रहण करते हैं। मानवीय मस्तिष्क को प्रभावित 
करने के लिये विज्ञान की यह दो बड़ी कलात्मक देन 
हैं। पर खेद इसी बात का है कि इनका दुरुपयोग 
ही अधिक होता है। यदि इनका सदुपयोग हो सका 
pi तो जन जागृति एवं चरित्र-निर्माण में भारी 

मिला होता। , 

यदि इनका कभी हम लोगों को उपयोग करना 
ही पड़े तो उतने ही भाग को प्रयोग में लाना चाहिए 
जो हानिकारक नहीं है। अपने घरों पर लाउडस्पोकर 
से fare. बजवाने हों तो केवल' अच्छी भावना 
वाले गायन ही चूनने चाहिए जिससे गंद गीतों द्वारा 
दुर्भावनाए, फलाने के पाप में हम भी भागीदार न 
बनें । कोई सज्जन ऐसा प्रयत्न भी कर सकते हैं कि 
केवल भावनात्मक fears’ वाले लाउडस्पीकर रखें 
और उन्हें दूसरों की अपेक्षा कुछ कम दाम पर 
किराये पर दिया करे । फिल्म देखने हों तो पहले 
यह जान लेना चाहिए कि उसमें दूषित अश अधिक 
तो नहीं हैं । स्वयं तथा अपने मित्रों, परिवार एवं 
it को गंदे चित्र देखने की सहमति नहीं देनी 
चाहिये ! 

यों छोटे घरेलू फिल्म प्रोजेक्टर, मेजिक लालटैन, 
टेपरिकार्डर आदि द्वारा भी छोटे जन समूह का कुछ 
मनोर'जन हो सकता है। विज्ञान के इन माध्यमों 
से भी कुछ मनोर'जन हो सकता है, जहाँ इनकी 
उपयोगिता से भी काम लिया जा सकता है। 
#०-कम्पनियों द्वारा रिकार्ड और -फिल्मों 


का निर्माण 
विज्ञान द्वारा कला का विकास करने के (१) 
रिकार्ड और (२) फिल्म इन दोनों का सि्माण- 
कायं बहुत पूजी ae बहुत अनुभय के क्राघार पर 


ही हो सकना संभव है। अखण्डज्योति परिवार 
वर्तमान सदस्यों में ऐसे लोग नहीं के बराबर हैं 
इन कार्यों को आर भ कर सकें । पर यह प्रयत्न जा 
रखना चाहिए कि जो व्यक्ति इन कार्यों के उपयु 
हों वे इन्हें भी आरभ करे । यृग-निर्माण * 
भावनाओं के अनुरूप जीवन विद्या के भावोत्पाद 
गायनों के रिकार्ड देश के लिए बड़े उपयोगी fe 
होंगे । इसी प्रकार यदि दुष्प्वृत्तियों पर करा 
चोट करने वाले और परमार्थं प्रवृत्तियों : 
प्रोत्साहन करने वाले फिल्म बन सके तो उर 
भी बड़ा उपकार होगा। बुरी चीजों को त' 
हटाया जा सकता है जब उनके स्थान पर. अच 
rR असुत की जाय । fears’ at 
दोनों ही उद्योग यह अपेक्षा करते हैं होप 
शाली व्यक्ति इन क्षेत्रों में प्रवेश करके. एक । 


अभाव की पूर्ति कर। 

यों धनी मानी लोग अपने पैसे से विभि 
प्रकार के उद्योग चला रहे हैं । लिमिटेड कम्पनि 
शेयर बेच कर छोटे लोगों द्वारा भी बड़े पैमाने 
चालू करली जाती हैं। ऐसे लोग यदि इन उद्यो 
को अपनायें तो इससे उन्हें प्रचुर आथिक ल 
भी मिल सकता है और जन हित की भी ब 
सम्भावना रहेगी । जिन्हें इस दिशा में आवएर 
उत्साह, अनुभव और साधन प्राप्त हों उन्हें इन हे 
में प्रवेश करना चाहिए । अच्छी फिल्मों और अ 
रिकार्डो का देश में स्वागत ही होगा । युग की पुर 
ऐसी वस्तुओं के प्रतिकूल नहीं श्रनुकूल ही है। 
कलाकारों, नये गायकों, नये अभिनेताओं द्वारा 
युग के लिए किये गये यह नवीन प्रयत्न जन-मा 
की दिशा मोड़ सकते हैं और पुराने फिल्‍म नि 
ताओं को इसी मार्ग पर लौटने के लिए विवश 
सकते हैं। पर मार्ग-दर्शन, नेतृत्व तो उन्हें 
चाहिए । इसे जुटाने का हमें प्रथत्न करना चाहिए 

कला एक महान शक्ति है । इसके प्रत्येक ८ 
का उपयोग मानवता को विकसित करने के ! 
ही किया जाय ऐसा लोकमत जागृत क 


आवश्यक है। छ 
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दया, करुणा, सेवा, उदारता सहयोग परमार्थ 
न्याय, संयम और विवेक की भावनाओं का जन 
मानस से जगाया जाना संसार को सब से बड़ी सेवा 
हो सकती है। निष्ठुरता, संकीणंता, और स्वार्थ 
परता ने ही इस विश्व को नरक बनाया है । यदि 
यहाँ स्वर्गीय वातावरण की -स्थापना करनी हो तो 
उसका एक ही उपाय है कि मानवीय अन्तस्तल 
को निम्न स्तर का न रहने - दिया जाय । उसकी 
| ्रसुप्त सदूभावनाओं को जगाया जाय । - भावना- 
| व्यक्तियों को हीं देवता कहा जाता है। जहाँ 
स्वभाव के व्यक्ति रहते हैं वहाँ ही स्वर्गीय 
पान्ति और समृद्धि रहती हैं । 


- सद्भावनाओं के जगाने वाले और इस दिशा में 
Fo ठोस प्रेरणा देने वाले कार्यक्रम नीचे दिये हैं: 


=१-सेवा कार्यों में अभिरुचि 


व्यक्तिगत या सामू हिक रूप से ऐसे सेवा कार्यों 
बा कुछ न HEA आयो 4न होते रहना चाढिए जिससे 
आवश्यकता बाले व्यक्तियों की कुछ सहायता होतो 
[हे और दुश्चियों को सुख मिले । ईसाई मिशनो में 
हर जगह चिकित्सा कार्यों को स्थान रहता है। 
aria Hata तिहारों में भो ऐवी व्यवस्था 
[छती थी । राप कृष्ण परमहय्त निशन ने भो ऐसे ही 
कित्सालय जगह-जगह बनाये हैं। हम लोग'तुलसी 
अमृतोपम गुण' पुस्तक के आधार पर तुलसी के 
लों में कुड साधारण वस्तुर मिला कर ओषधियाँ 
सकते हैं और उनमे अन्य प्रकार की औषधियों 
अपेक्षा ait afin रोगियों को सेवा कर सकते 
lard के पौधे बोने और थोड़ा सा खर्च करने 
इस प्रकार की हानि रहित चिकित्सा का क्रप 
amg चल सकता है। सूर्य चिकित्सा को विधि 
इस दृष्टि से बड़ी उपयोगो हो सकती है । 
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# सदूभावनाएं बढ़ाने के लिए यह करें x 


सेवा-प्रभितियाँ जिस प्रकार मेलों का प्रबन्ध, 
महाभारी, दुघेटना आदि से ग्रस्त लोगों की सहायता 
या दूसरे प्रकार के सेवा कायं करती हैं, वैसे ही जन 
हित के कोई कायं हमें भी करते रहने चाहिए ताकि 
सदुभावनाओं को जगाने में सहायता मिले । अपंग 
भिक्षुकों के लिए निर्वाह साधन बनाने के प्रवंध भी 
उपयोगी रहेंगे । 


८२-सार्वजनिक उपयोग के उपकरण 


अपनी समिति के पास कुछ ऐसे उपकरण रखे 
रहें जिन्हें लोग अक्सर दूसरों. से माँग कर काम 
चलाया करते हैं। विवाह शादियों में काम आने 
वाले बड़े ada, जलपात्र, फर्श, बिछौने, नसैनी, 
लालटैने ,सजावट का सामान, कुं ए में गिरे हुए डोल 
रस्सी निकालने के काँटे, आटे .की समई बनाने की 
RMT tal छोटो-मोटी DA एकत्रित रखी ata 
और उहें मरम्मत ag लेकर लोगों को देते रहा 
जाय तो उससे भो सरनुभूति एवं सद्भावना 
बढ़ती है । 
८३--जीव-दया के सत्कर्म 


पशु. पक्षियों और जीव जन्तुभों के प्रति करुणा 
उत्पन्न करने वाली प्रद्नत्तियों को प्रोत्साहन दिया 
जाना चाहिए। पशु पक्षी भी अपने ही भाई भतोजे 
हैं, उनका माँस खाने-खून पीने की आदत छुड़ानो 
चाहिए । उससे आध्यात्मिक सद्गुण नष्ट होते हैं, 
नृशंवता पनपती है,चमड़ा भी आजकल जीवित काटे 
इए पशुओं का ही श्रा रहा है । उसका उपयोग 
करने मे भो पशुवध में बृद्धि होतो हैं । हमें चमड़े के 
स्थान पर कपड़ा या रबड़ के जूते पहन कर काम 
sara चाहिए और दूसरो च उड़े की बनो वस्तुएं" 
भो प्रयोग नहीं करनी चाहिए । मृगदछालाए भो 
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रे हत्या किये हुए पञुओं की ही मिलती हं, 
इसलिए पूजा में उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
जो रेशम कीड़ों को जिंदा उबाल कर निकाला 
जाता है वह भी प्रयोग न किया जाय। 
सामर्थ्यं से अधिक काम लिया जाना, अधिक 
भार लादा जाना, बुरी तरह पीटना, घायल 
बीमारों से काम लेना, फूंका प्रथा के अनुसार ZT 
निकालना आदि अनेक प्रकार से पशुओं -साथ 
बरती जाने वाली नृशंसता का त्याग करना चाहिए । 
गौ पालन, गोदुग्ध को प्रायमिकता देना जैसे 
धमं कृत्यों की ओर ध्यान देना चाहिए जिससे 
स्वास्थ्य, समृद्धि और सद्भावना की अभिवृद्धि का 
मागं प्ररास्त हो सके । 

८४-ईमानदार उपयोगी स्टोर 
ऐसे स्टोर चलाये जायं जहाँ शुद्ध खाद्य वस्तुएँ 
उचित मूल्य पर मिल सकें। खाद्य पदार्थों की 
अशुद्धता अक्षम्य है । इस से जन स्वास्थ्य पर घातक 
प्रभाव पड़ता है । इस अभाव की पूति कोई ईमानदार 
व्यक्ति कर सके' तो उससे उनकी अपनी आजीविका 
भी चले और जतता की आवश्यकता भी पूर्ण हो । 
आटा, दाल, चावल, तेल, घी, दूध, शहद, गड, 
मेवा, मसाले, औषधियाँ चक्की, भाप से पकाने के 
ada, sara साधन, साहित्य, पूजा उपकरण एवं 
अन्य आवश्यक जीवनोपयोगी वस्ठुओं का. उचित 
मुल्य पर अभ'व पूति करने वाले व्यापारी आज की 
स्थिति में समा उसेवो हो कहे जा सकते हैं । 
८५-सम्मेजन और गोष्टियाँ 


सद्‌ भावनाओं को जागृत करने वाला लोक- 
शिक्षण भी व्यापक रूप से आरम्भ किया जाना 
चाहिए । इसके लिए समय-समय पर छोटे-बड़े 
सम्मेलन, विचार गोछिपां, सत्संग एवं सामूहिक 
आयोजन करते रहना चाहिए। एकत्रित जत समूह्‌ 
को विचार देने में सुविधा रहती है और उत्पाह 
भी बढ़ता है । गायत्री यज्ञों के छोटे-छोटे आयोजन 
भी इस दृष्टि से उपयोगी रहते हैं । बहुत बड़ी 
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सभाओं की भीड़-भाड़ की अपेक्षा विचारशील 


लोगों के छोटे सम्मेलन अधिक उपयोगी रहते हैं । 
उनमें ही कुछ ata कार्यं की आशा की जा सकती हैं। 


८६-नवरात्रि में शिक्षण शिविर 


समय-समय पर सदुभावना शिक्षा शिविर होते 
रहें, इस दृष्टि से आश्विन और चैत्र की नवरात्तियाँ 
सर्वोत्तम रहती हैं । उस समय Le दिनके शिविर 
हर जगह किये जाया करें । प्रातःकाल जप हवन, 
अनुष्ठान का आयोजन रहे । तोसरे पहर विचार 
गोष्ठी और भजन कीतंन एवं रात्रि को सार्वजनिक! 
प्रवचनों का कार्यक्रम रहा करे । अंतिम : ; 
जुलूस, प्रभात फेरी, एवं बड़े सामहिक यज्ञ के साय 
पूर्णाहुति, प्रसाद वितरण आदि का कां क्रम 
करे। प्रसाद में सच्चा सत्साहित्य भी वितरण किया: 
जाया करे । बलिदान में बुराइयाँ छुड़ाई जाया करे ।; 
नारी प्रतिष्ठा की हृष्टि से अन्त में कन्या भोज अ 
जाया करे । भाषणों और प्रवचनों की आवश्यकता 
युग निर्माण को विचार धारा को प्रस्तुत कर सकने] 
वाले कोई भी कुशल वक्ता आसानी से पूरी कर] 
सकते हैं । व्षं में £-४ दिनके दो नवरात्रि आयोजन 
शिक्षण शिविरों के रूप में चलते रहें तो इस्से| 
उपासना और भाउना के दोनों ही महान anit 
जन साधारण को लाभान्वित किशा झा सकता है 
पर्ब और न्यौहारों पर भी इःहें विकसित बनाने 
लिए ऐसे ही आयोजन किये जाते रहने चाहिए । 
८७-धर्म-प्रचार की पद-यात्रा 

घरेलू कार्यो मे लेकर कुछ विच्ारशी 
लोग टोलो बनाकर Tar पर निका करें। 
निश्चित प्रोग्राम पर एक-एक fat oath हुए 
बढ़े । प्रात: जप हवन, तीसरे पहर विचार गो 
और रात्रि को सामू हिक प्रवचनों का कार्यक्रम 
करे । जिन जगहों में टोली को ठहरना हो 
पहले से ही आवश्यक तैयारी रहे ऐसा प्रबन्ध 
लेना चाहिए । सन्त विनोवा की yaa जैसी 




























| युग-निर्माण योजना के प्रसार के लिए भी 
समय-समय पर की जाती रहनी चाहिए। 
प्रसन्नता को बात है कि इस वर्ष बहरायच 
जिले में श्रो गिरीश देव वर्मा के नेतृत्व में एक महीने 
को पइ-वात्रा का कार्यक्रम Para एवं सुशिक्षित 
लोगों ने बनाया है । टोलो की योजना तथा कार्य- 
पद्धति का विवरण पाठक अगले अंक में पढ़े । 


८८ आदर्शे वाक्यों का लेखन 


दीवारों पर आदर्श वाक्यों का लेखन एक सस्ता 
लोक शिक्षण है, गेरू में गोंद पका कर दीवारों .पर 
अच्छे अक्षरों में आदर्श शिक्षात्मक एवं प्रेरणाप्रद 
वाक्य लिखे जायें तो उनसे पढ़ने वालों पर प्रभाव 
पड़ता है । जिस जगह प्रेरणाप्रद बिचार पढ़ने को 
मिलें तो उस स्थान के सम्बन्ध में स्वतः ही अच्छी 
भावना बनती है। जहाँ स्याही का ठीक प्रबन्ध न 
हो सके तो सूखे गेरू की डली से भी लिखते रहने 
का कार्थेक्रम चलता रह्‌ सकता है। कई व्यक्ति मिल 
कर अपने नगर को दीवारों पर इस प्रकार लिख 
डालने का कार्यक्रप बनाले' तो जल्दी ही नगर की 
सारी Aart प्रेरणाप्रद बन सकती हैं । 


=&-संजीवन विद्या का विधिवत्‌ प्रशिक्षण 
संजीवन विद्या का एक केन्द्रोय विद्यालय 
बनाया जाना है, जिसमें जोवन को प्रत्येक समस्या 
पर गहन अध्ययन करने और उन्हें सुलझाने सम्बन्धी 
तथ्यों को जानने का अवक्षर मिले । अव्यवस्था, गृह 
कलह, आधिक तंगी, विरोधियों का आकमण, 
अस्तव्यस्त दाम्पत्य जोवन, बालकों के भविष्य 
निर्वाण की समस्या, आत्म कल्याण पक्ष की बाघाएँ, 
गरीबी और असफलता, चिता और उद्वे ग,अयोग्यता 
एवं अशक्ति, प्रगति पथ के अवरोध आदि अनेकों 
कठिनाइयों के हल व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुरूप 
सुलझाने का प्रशिक्षण उस विद्यालय में रहे। स्वार्थ 
और परमार्थ का सपन्वय करते हुए मनुष्य किस 
प्रकार लोक और परलोक में सुव शान्ति का 
अधिकारी बन anand यह पूरा शिक्षण मनोविज्ञान, 


` महीना का छोटा शिक्षण सत्र प्रत्येक केन्द्र पर चलता 


समाज शास्त्र और लोक व्यवहार के सर्वाङ्गदूणं 
आवार पर दिया जाय जिससे व्यक्तित्व के विकास 
में समुचित सहायता मिले । 

ऐसे विद्यालय का अभाव बहुत खटकने वाला 
है । अनेकों प्रकार की शिक्षा संस्थाएं aaa मौज द. 
हैं पर जिन्दगो जीने को विद्या जहां सिखाई जाती 
हो ऐसा प्रबन्ध कहीं भो नहीं है । हमें यह कमो पूरी 
कंरनी है। अगले वर्ष से ऐका केद्रीय प्रशिक्षण 
मथुरा में चलने लगेगा । उसका पाठ्य क्रम छे 
महीने का होगा । प्रयत्न यह होना चाहिए कि 
परिवार के समो विचार-शील लोग क्र्रशः उसका 
लाभ उठाते चले । 
&०-छोटे स्थानीय शिक्षण-सत्र 


जो लोग मथुरा नहीं: पहुँच सकते और इतना 
लम्बा समय भी नहीं दे सकते उनके लिए .एक 


रहे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए । शिक्षार्थो जीवन 
विद्या की पाठ्य पुस्तिकाओं के आधार पर समस्याओं 
को सुनझाने का ज्ञान प्राप्त करें। इस प्रकार एक 
महीने में go Saal का अध्ययन हो सकता है, 
अंतिम दिन समावर्तन होगा । शिक्षाथियों के ज्ञान 
को परोक्षा भी हुआ करेगो यह पाठ्य क्रत भी 
सस्ती टू बट पुस्तिकाएँ लिख कर लगभग तैयार है । 
दो-तोन महीने छने में और लगेंगे । इसका प्रचलन 
अगले कुछ महीनों में ही आरम्भ होगा । 

इन सत्रों के चलाने के लिए जगह-जगह व्यवस्था 
की जाय, जिससे .युग-निर्माण के लिए आवश्यक 
संजीवन विदया का ज्ञान व्यापक बन सक्रे । 

सदुभावनाओं को बढ़ाने के लिए हर प्रकार 
के प्रयत्न होने चाहिए । दस कार्यक्रमों का विवरण 
ऊपर दिया है । ऐसे और भी अनेक कार्य हो सकते 
हैं जिन्हें परिस्थितियों के अनुरूप जन मानस में सद्‌- 
भावनाएं बढ़ाने की दृष्टि से उत्साहपूर्व क कार्यान्वित 
करते रहना चाहिए । 
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की परिस्थितियों में शामन सत्ता की शक्ति 
बहुत अधिक है। इसलिए उत्त र-दावित्व भी उसी 
पर अधिक है । राष्ट्रीय चात्र के उत्यान और पतन 
में भो शाम्तन-तंत्र अपनी नीतियों के कारण बहुत 
कुछ सहायक अथवा बाघक हो सकता है। नीचे 
कुछ ऐसे सुझाव प्रस्तुत किये जाते हैं जिनके आधार 
पर राजनीति के क्षेत्र से चरित्र निर्माण की दिशा 
में बहुत काम हो सकता है। हम लोग आज की 
प्रत्यक्ष राजनीति में भाग नहीं लेते पर एक मत- 
दाता और राष्ट्र के उत्तर दायी नागरिक होने के नाते 
इतना कतंव्य तो है ही कि शासन तंत्र में आवश्यक 
उत्कृष्टता लाने के लिए प्रयत्न करे । 

जो लोग आज 3% हुए हैं उन तक यह विचार 
पहुँचाये जायें और जो आगे चुने जायं उन्हें इन 
विचारों की उपयोगिता समझाई जाय। इने हुए 
लोगों का बहुपत तो इप दिशा में बहुत कुछ कर 
सकता है। अल्प मत के लोग भी बहुमत को प्रभा- 
वित तो कर ही सकते हैं ' जन आदोलन के रूप 
में यह विचारधारा यदि सरकार तक पहुँचाई जाथ 
तो उसे भा इस ओर ध्यान देने और आवश्यक 
सुधार करने का अवशर मिलेगा । हमें रचनात्मक 
प्रयत्न करने चाहिए और शामन मे चरित्र-निर्माण 
के उपयुक्त वातावरण रहे इसके लिए प्रयत्न करते 
रहना चाहिए । 

नोचे aa विचार प्रस्तुत हैं। इनके अतिरिक्त 
तथा विकल्प में भी अनेक विचार हो सकते हैं 
जिनके आधार पर राष्ट्र का चारित्रिक बिकास हो 
सके । उनको भी सामने लाना चाहिए । 


£&१-मत-दान और मतदाता 


जहाँ प्रजातंत्र पद्धति है वहाँ शासन के भले या 
बुरे होने का उत्तर-दायित्व वहाँ के उन सभी नाग- 
रिकों पर रहता है जो मतदान करते हैं। 'वोट' 
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राजनीति ओर सच्चरित्रता :-- 
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राष्ट्र को एक परम पवित्र थाती है। उसको महत्ता 
हम में से हर को समझनी चाहिए । feat पक्षपात, 
दबाव या लोम में आकर इसे चाहे किसी को दे 
डालने का उथलापन नहीं अपनाना चाहिए । जिस 
पार्टी या उम्मेइवार को वोट देना हो उसकी विचार 
घारा,भातना एव उत्कृष्टता को भनी भांति परखना 
चाहिए । राष्ट्र के भाग्य निर्माण का उत्तर-दायित्व 
हम किसे सापे ? इस कसौटी पर जो भी खरा उतरे 
उसे ही वोट दिया जाय । प्रजातंत्र का लाभ तभी 
है ऊब हर नागरिक उसका महत्व और उत्तर- 
दायित्व समझे ओर अनुभव करे। शासन में आव- 
श्यक सुधार अभीष्ट हो तो इसके लिए मतदाताओं ' 
का समझाया और सुधारा जाना आवश्यक है । 
<२-सीमित प्रजातत्न 

प्रजातत्र की सफलता तभी है जब मतदाता और 
निर्वाचित व्यक्ति अपना राष्ट्रीय उत्तर-दायत्व ठीक 
तरह समझे । इस उत्तर-आयित्व को जो जितना 
उठा सके, उसे उतना ही शासन में भाग लेने का 
अधिकार ai मतदाता की कोई कसौटी हो और 
चुनाव में खड़े होने बाले की भी इस क्षमता में सम्पन्न 
होने की आवश्यक शत रहे । इसे सोमित प्रजातत्र 
भी कह सकते हैं । भारत जंसे अविकसित देश के 
लिए सीमित प्रातन्त्र प्रणाली उपयुक्त हो सकती 
है। शासन त-त्र का सचालन करने वाले प्रतिनिधि 
सभा में केवल उच्च आदशंवान्‌ व्यक्ति ही पहुँच 
सके ऐसी कोई प्रतिबधपूर्ण व्यवस्था रहे तो ही 
आ की उत्कृष्टता बढ़ेगी । हमारे विधान में इस 

की व्यवस्था रहे । 

&३-शासकों पर चारिल्लिक नियंत्रण 

जिनके हाथ में शासन सत्ता है उन मर्त्रयों और 
अफसरों के व्यक्तिगत चरित्न पर कड़ी दृष्टि रखने 
बाली एक स्वतन्त्र समिति राष्ट्रपति के आधीन हो। 
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EF समिति को और राष्ट्रपति को इतना अधिकार 
हो कि शासकों को बहुनत या पक्षपात के आवार 
पर मनमानी करने की गुजायश न रहे। शासन 
प्रबन्ध के बारे में सवंसत्ता सम्पन्न हो, पर उनमें 
भाग लेने वाले व्यक्तियों के चारित्रिक नियंत्रण का 
प्रबन्ध उच्च स्तरीय रहे । प्राचीन काल में राजाओं 
का नियंत्रण राजगुरु करते थे। ag राजगुरु की 
व्यवस्था व्यवहारिक रूप में अभी भी रहे । जो लोग 
चुनाव नहों लड़ते पर उत्कृष्ट काटि के अनुभवी एवं 
विचारक हैं, उनके परामग का लाम भी शासन को 
मिलता रहे ऐसा कोई परामर्श तन्त्र भी राष्ट्र 'ति 
गठित करें और उसके अभिमत पर सरकार को 
ध्यान देने के लिये कहें ऐसी व्यवस्था. भी 
आवश्यक है। 


४४-शिक्षा फति का स्तर 


शिक्षालय व्यक्तित्व ढालते की फे।टरियाँ होती 
हैं । वहाँ जे गा वातावरण रता है, पिस व्यक्तित्व 
के अध्यापक रहते हैं, ser प'ळूक्रम Tar है, 
जैी व्यवस्था बरतो जाती है उसका भारी प्रमाव 
छात्रों की मन भूमि पर पड़ता है और वे भावी 
जीवन में बहुन कुछ उसी ढाँचे में ढल गाते हैं। 
आज शिक्षा का पूरा निय बण सरकार के हाथ में 
है इसलिए sai की मनोभ्रूमि का निर्माण क ने को 
जिम्मेदारी भी बहुत कुछ उरी के ऊर है। foam 
पद्धति में ऐरा सुधार करने के लिए सरकार को 
कहा जाथ समे चरित्रवानु कर्मठ और सम्य, सेवा 
भावी नागरिक बनकर 'ंशज्षार्थी निकल सकें। 
सैनिक रिक्षा को शिक्षण का अनिवायं अग बनाया 
जाय और नैतिक एवं सांस्कृतिक भावनाओं से 
विद्यालयों es तावरण पूर्ण रहे । इसके लिए 


सरकार पर दबाव डाला जाय । 
&५-कुरीतियों का उन्मूलन 


सामाजिक कुरोतियों की हानियाँ नैतिक अप- 
राधों से बढ़कर हैं । भले दी उन्हें मानसिक दुर्बलता- 
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वश अपनाये रखा गया हो पर समाज का अहित 
तो बहुत भारी ही होता है। इसलिये इनके विरुद्ध 
भी कानून वनने चाहिये । स्वण नियंत्रण का कानून 
कड़ाई के साथ अमल में आते ही जेतरों का af यों 
पुराना मोह tate) के भीतर समाप्त हो गया। 
इकी प्रकार मामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अय 
कानून भी बनाये जाय और उनके पालन कराने में 
स्वर्ण निय-त्रण जैसी कड़ाई avi जाय। यों दहेज, 
मृत्युभो ज, बाल-विवाई, वेश्या त्त आदि के विरुद्ध 
कानून alge हैं पर वे इतने ढीले.पोले हैं कि उससे 
न्याय और कानून का उपरास ही बनता है। यदि 
सचमुच ही क.ई सुधार करना हा तो कानूनों में 
aa और कड़ाई रहनी आ'वश्यक है। सरकार पर 
ऐसे ही सुघारात्+क कड़े कानून बनाने के लिए जोर 
डाला जाय। ` 


is शीघ्र और सरल न्याय 


आज का न्याय बहुत पेचोदा, हहुत लम्बा," 
बहुत शययसाध्य और ऐी ग्रुत्थियों से भरा है कि 
बेचार। निधन और भाला भाला व्यक्ति न्याय से 
वचित ही रह जाता है । धर्ता के लिए ऐसी, गु'जा- 
यश मित्र जाती ठै कि बे TA के बल पर सीधे को 
उलटा कर सकें । न्याथतंत्र में से ऐसे सारे छि३ बन्द 
किये जाने चाहिए और ऐसो व्यवस्था बननी चा..ए 
कि सरल रोति मे ही व्यक्ति को शीघ्र और मस्ता 
wma va डो सके । इत जिभाग के कमं वारियों के 
हाथ में जनता को परेशान करने को क्षमता न रहे 
तो रिश्वत सहज ही ब-द हो सकती है । 


&७-अपराश्ों के प्रति कड़ाई 


अपराधियों के प्रति कड़ाई की कठोर नीति 
cae को प्रेरणा सरकार को करनी चाहिये । स्वल्प 
दण्ड और जेलों में अमाघारण सुविधाएं मिलने से 
बन्दो सुधरते नहीं वर्न निभंय होकर आते gt 
सुधारने वाला वातावरण जेलों में कहाँ है? यदि 
वहाँ असुविधा भी न रहेंगी तो अपराधी लोग san 
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as न करते हुए दुस्साहसपृर्ण अपराध करते ही 
रहेंगे । रूस आदि जिन देशों में अपराधी को कड़ी 
रुजा मिलती है वहाँ के लोग अपराध करते हुए डरते 
हैं । यह डर घट जाय या मिट जाय तो अपराध 
बढ़े गे ही । इसलिए स्वल्प दण्ड देने वाले कानुन और 
जेल में अधिक सुविधाएँ मिलना चरित्र निर्माण 
की दृष्टि से हानिकारक है, इस तथ्य को सरकार से 
मनवाने का प्रयत्न किया जाय। 


Soyer तत्वों का उन्लमून { 


कानूनो पकड़ से जो लोग बच जाते हैं उन 
असामाजिक गुण्डातत्वों की अपराध वृत्ति रोकने के 
लिए एक विशेष तन्त्र गठित रहे, जिसमें उच्च 
आदर्शवान परखे हुए लोग ही गुप्तचरों के रूप में 
वस्तु स्थिति का प्रता लगाते रहें। इनकी जाँच के 
आघार पर गुण्डा-तत्वों को नजरबन्द किया जा 
सके ऐसी व्यवस्था रहे । आज अपराधी लोग कानून 
की पकड़ से आतंक, धन और चतुरता के आधार 
पर बच निकलते हैं। यह सुविधा बन्द की जाय। 
न्यायालयों से ही नहीं वस्तुस्थिति जांच करने वाले. 
उच्चस्तरीय जाच समिति की सूचना के आधार पर 
भी दण्ड व्यवस्था की जा सके, ऐसी व्यवस्था 
की जाय। y 


&६-अधिकारियों की प्रामाणिकता 

अपराधों को रोकने वाले शासनाधिकारियों को 
उनकी ईमानदारी और विश्वस्तता की लम्बी अवधि 
तक परख होते रहने के बाद नियुक्त किया जाय। 
उन्हें विभागों में से लिया जाय और यह देखा जाय 


ॐ ऋ युग निर्माण की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि %:# 


er 


युग निर्माण की पृष्टभूमि राजनैतिक एबं 
सामाजिक नहीं वरन्‌ आध्यात्मिक है । इतना महत्व- 
पूर्ण कायं इसी स्तर पर उठाया या बढ़ाया जा 
सकता है। राजनैतिक एवं सामाजिक स्तर पर किये 
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कि अपराधों को रोकने में इनकी भावना एवं प्रतिभा 
कैसी रही है। अनुभवहीन लड़कों को एक दम अप- 
राघ निरोधक पदों पर नियुक्त कर दिया जाना और 
उनके चरित्र की गुप्त जांच न होते रहना शासन में 
अ्रष्टाचार उत्पन्न करता है। जिन पदों पर भ्रष्टाचार 
की सम्भावना है उन पर नियुक्तियाँ शिक्षा एबं 
योग्यता के अतिरिक्त अनुभव एवं चरित्र को प्रधा- 
नता देते हुए की जाया करें । अपराधी अधिकारियों 
को जन दण्ड की अपेक्षा दस-बीस गुना दण्ड मिलने 
की व्यवस्था कानून में रहे । अधिकारियों का wer 
चार मिटे बिना जनता की अनैतिकता का मिट 
सकना कठिन है। 


१००-आर्थिक विषमता घटे 


आथिक विषमता और फिजूल खर्चा पर नियंत्रण 
रहे। आथिक कारणों से अधिकतर अपराध बढ़ते, 
हैं । इसलिये उपलब्धि के साधन हर व्यक्ति को 
इतने मिले' जिससे उसकी ठीक गुजर हो सके । यह 
तभी संभव है जब अधिक उपभोग एवं संग्रह की 
सीमा पर भी नियंत्रण हो । मिलों में कपड़ा की 
डिजायनें कम बनें तो कपड़े का खर्च बहुत घट जाय । 
इसी प्रकार उपयोगी वस्तुओं की संख्या एवं भिन्नता 
सीमित करदी जाय । राष्ट्रीय जीवन का एक स्तर 
कायम हो जिसमें थोड़ा अन्तर तो रह सकता है 
पर जमीन आसमान जसा अन्तर न हो। सामूहिकता 
और समता के आधार पर समाज का पुनर्गठन 
किया जाय तो उसमें अपराधों की ग जायश सहज 
ही बहुत घट जायगी । eee 


ग सृधार प्रयर्नों में वह श्रद्धा, भावना, तत्परता 
एव गहराई नहीं हो स्कती, जो आध्यात्मिक स्तर 
पर किये गये घ्रयरनो में सम्भव है। हम इसी स्तर 
से कायं आरम्भ कर रहे हैं। इसलिए हम सब को 
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उपासना, तपश्चर्या एवं आध्यात्मिक भावनाओं से 
ओत-प्रोत होना चाहिए, तथा योजना के सम्पर्क में 
आने वाले दूसरे लोगों को भी इसी भावना से 
प्रभावित करना चाहिए । हमारे सुधार आन्दोलन 
आध्यात्मिक लक्ष की पूर्ति के लिए एक साधन 
मात्र हैं इसलिए साधन के साथ साध्य को भी ध्यान 
में रखना ही होगा । हमारे आठ आध्यात्मिक कायं- 
क्रम नीचे प्रस्तुत हैँ: 
१०१--गायत्नी उपासना 

संस्कृति का मून उद्गर गायल्ली महा मंत्र है। 
उसमें जोवनोत्कषं की समस्त शिक्षाएँ बीज रूप से 
मौजूद हैं। उपासना का मून उद्देश्य भावनाओं 
और प्रवृत्तियों का सन्मागँं की ओर प्रेरणा प्राप्त 
करना ही तो होता है। यह आधार गायत्री में है। 
आर उसकी उपासना में वह शक्ति भी है कि अन्त:- 
करण को इसी दिशा में मोडे । इस दृष्टि से गायत्री 
सर्वाङ्ग पुणं एवं सार्वभौम मानवीय उपासना कही 
जा सकती है । उसके लिए हमें नित्य नियमित रूप 
से कुछ समय निकालना चाहिए । चाहे वह समय 
पाँच मिनट ही क्यों न हो । १०८ गायत्री मत्र जपने 
में प्रायः इतना ही समय लगता है । प्रयत्न यह 
होना चाहिए कि अपने घर, परिवार, सम्बद्ध समाज 
और परिचय-दक्षेत्र के सभी लोग गायत्री उपासना में 
संलग्न रहें । इससे अतिरिक्त उपासनाएँ जो करते हैं 
बे उन्हें भी करते हुए गायत्री जप कर सकते हैं । 
१०२--यज्ञ की आवश्यकता 

जिय प्रकार गायत्री सद्भावना की प्रतीक है 
इसी प्रकार यज्ञ सत्कर्मों का प्रतिनिधि है । अपनी 
प्रिय वस्तुओं को लोक हित के.लिए निरन्तर अपित 
करते रहने की प्रेरणा asta प्रेरणा कहलाती है। 
हमारा जीवन ही एक यज्ञ बनना चाहिए। इस 
भावना को जीवित जागृत रखने के लिए यज्ञ 
प्रक्रिया को दैनिक जीवन में उपासनात्मक स्थान 
दिया जाता है। हमें नित्य यज्ञ करना चाहिए। 
यदि विधिवत्‌ यज्ञ करने में समय और धन खर्च 
होने की असुविधा हो तो चौके में बने भोजन के 


‘alr bs web is 


Infomation (ext mage’ animation. aio and video)" present on te 


पाँच छोटे ग्रास गायब्वी मंत्र बोलते हुए अग्निदेव पर 
होमे जा सकते हैं । अथवा भोजन करते समय इसी 
प्रकार का अग्नि पूजन किया जा सकता है। घी का 
दीपक एवं अगर बत्ती जलाना भी यज्ञ विधि का 
ही एक रूप है। इनमें से से ज॑सी सुविधा हो वह 
यज्ञ क्रम बना ले, पर यह प्रथा 'अखण्ड ज्योति 
पन्वार' के हर घर में जीवित अवश्य ही रहनी 
चाहिए। 

१०३--हमारे दो पुण्य-पर्व 

गायत्री जयन्ती--ज्ञान-५व-( जेष्ठ सुदी १० 
और गुरु पूणिमा-कर्म-पर्व-( आषाढ़ सुदी be 
यह दो भारतीय धमं में महान: आध्यात्मिक 
माने गये हैं । एक गायत्री माता का प्रतीक है दूसरा 
यज्ञ पिता का । इन cal को हमें बःह्य और आःत- 
रिक दोनों ही स्तरों पर उत्साहपूर्वक मनाना 
चाहिए । दोनों पर्वों पर हवन, दीप-दान, उपवास, 
भजन, कीर्तन, गोष्ठी, प्रवचन, प्रभात फेरी, पूजन, 
दान, जप-तप जो भी बन पड़े सो व्यक्तिगत या 
सामूहिक रूप से करना चाहिए । अपनी श्रद्धा को 
aa रखने के लिए, सत्कर्मो एवं सत्प्रवृत्तियों का 
अभिवर्धन करने के लिए समय, श्रम, धन एवं 
भावनाओं की श्रद्धाञ्जलि अयित करके ज्ञान ऋण से 
उऋण होने का कुछ प्रयत्न करना ही चाहिए। 
इन दोनों पर्वों के दिन दीप-दान करना 

चाहिए । अखण्ड ज्योति परिवार के हर सदस्य के 
घर-घर दिवाली की तरह दीपक जलाये जाया 
करें । इन :६ दिनों में सवालक्ष या चौबीस हजार 
जिमसे जितना बन पड़े एक अनुष्ठान भी करने का 
प्रयत्न करना चाहिए । ब्रह्मचर्य, भूमि शयन आदि 
आन्य जो तपश्चर्या बन पड़े वे भी इस अवधि में 
करनी चाहिए । लोक सेवा की हृष्टि से ध्मं फेरी, 
पद यात्रा, कथा प्रवचन. जैसे कोई सामूहिक कार्य- 
क्रप भी रखे जा सकते हैं । इन दो sat पर सामूद्रिक 
उत्सव भी मनाये जा सकते हैं । गायत्नी जयन्ती के 
दिन ज्ञान की महत्ता और गुरु पूर्णिमा के दिन कर्म 
की महत्ता का fase रूप से प्रतिपादन किया जाय । 
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EE के समन्वय से ही सर्वाङ्गपूर्ण आध्यात्म 
बनता है । 

१०४-चान्द्रायण द्रत तपश्चर्या 
विशेष आत्म बल का संग्रह, पापों का प्रायश्चित 
एवं शरीर शोधन की दृष्टि से चान्द्रायण ब्रत का 
विशेष महत्व माना गया है। इस तपश्चर्या को पुनः 
प्रचित करना चाहिए । गायत्री तपोभूमि में समय- 
समय पर शिक्षण शिविरों के साथ यह आयोजित 
होते ही रहते हैं । प्रयत्न यह होना चाहिए कि 
ब्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से यह तपश्चर्या जगह- 
जगह होने लगे । इसे करने वाले को शारीरिक एवं 
,मानसिक कायाकल्प होने जैसा लाभ मिलता है। 
युग-निर्माण के कार्यकर्ताओं को एफ चा्द्रायण 
तपश्चर्या करके एक महत्वपूर्ण परीक्षा उत्तीर्ण 
कर लेनी चाहिए । इससे एक महान कार्य को 
सम्पादित कर सकने लायक उनकी आन्तरिक 
क्षमता और प्रामाणिकता बढ़ेगो | ARTA ब्रत का 
पूरा विधान अगले अंक में लिखेगे । 
१०५--पंचकोशी विशिष्ट साधना 
उच्च आध्यात्मिक स्तर को विकसित करने के 
लिए पंचकोशी गायत्री उपासना आवश्यक है। अन्न 
मय कोश, मनोमय, कोश, प्राणमय कोश, आनन्द 
मय कोश को विक्रमित करके आत्म साक्षात्कार 
की स्थिति तक ogat के लिए इस साधना की 
बहुत उपयोगिता है। गत दो वर्षों से अकरटूर मास 
की अखण्ड ज्योति में एक-एक वर्ष का साधना क्रम 
प्रस्तुत किया जारहा है । हिनने उसे आरंभ किया 
है उनने आशा जनक प्रगति की है। जो अभी तक 
उमे आरंभ नहीं कर सके हैं उन्हें उके लिए प्रयत्न 
करना चाहिए । 

१०६--आत्म चिन्तन और सत्संकल्प 
युग निर्माण का सत्संकल्प हमें नित्य प्रातः 
उठते सपय और रात “को सोते समय पढ़ना 
चाहिए । उसके अनुसार जीवन ढालना चाहिए। 
सोते समय दिन भर के कामों का लेखा-जोखा लेना 
चाहिए और जो भूलें उस दिन हुई हों वे दुसरे दिन 
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न होने पावें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। जीबन को 
दिन-दिन शुद्ध करते रहा जाय । 
१०७- -अविच्छिन्न दान परम्परा 

नित्य कुछ समय और कुछ धन एरमार्थ कार्यों के 
लिए देते रहनेका कार्यक्रम बनाना चाहिए। दान हमारे 
जीवन की एक अविच्छिन्न आध्यात्मिक परम्परा के 
रूप में चलता रहे। इस प्रकार अंपनी आजीविका का 
एक अ'श नियमित रूप से परमार्थ के लिए लगाया 
जाता रहे। इसके लिये कोई धर्मपेट या घमघट 
में अन्न या पैसा डालते रहा जाय। यह धन केवल 
सद्भावना प्रसार के ज्ञान यज्ञ में ही खर्च हो । युग- 
निर्माण का आधार वही तो है। 

इसी प्रकार धम प्रचार के लिये, जन सम्पर्क के 
लिये कुछ समय भी नित्य दिया जाय । नित्य न ae 
पड़े तो साप्ताहिक अवकाश के दिन अधिक समय 
करके दैनिक क्रभ की पूति की जाय । सद्भावनाअं 
के प्रसार और जागरण के लिये जन सम्पर्क ह 
प्रधान उपाय है । इस में झिझक या संकोच करं 
की, अपपान अनुभव करने की तनिक भी आव 
इयकता नहीं है 
१०८--सत्याग्रही स्वयंसेवक सेना 

सामाजिक कुरीतियों एवं नैतिक बुराइयों कं 
मिटाने के लिये राग-ढ्वं से रहित, संयमी, मधु 
व्यवहार वाले और हृइ चरित्र व्यक्तियों की एः 
ऐसी सत्याग्रही सेना गठित की जानी है, 
दूसरों को विना कष्ट पहुँचाये अपने ही त्याग-तप 
बुराइयाँ छुड़ाने के लिये कष्ट सहने को तैयार हों 
सत्याग्रह कहाँ, किस सीमा तक, किस प्रकार किः 
जाय यह एक बहुत ही दूरइशिता का प्रश्‍न है 
अन्यथा सुधार के स्थान पर ST फैल सकता है 
इन सब बातों का ध्यान रखते हुये सत्याग्रही रू 
सेवक सेना का गठन और उसके द्वारा बुराइयों 
उन्मूलन को व्यवस्था भो करनो ही पड़ेगो। इर 
लिये. उपयुक्त व्यक्तियों को अपना नाम स्वयं सेब 
की श्रेणा में लिखाना चाड्रिये । शक्ति को देखते 
बैसे ही कार्यक्रम आरम्भ किये जावेंगे और प 
उन्हें प्रशिक्षित भी करना पडेगा । € ई € 











: इसी मास में आपको यह करना है :-- 





युग-निर्माण योजना की बौद्धिक रूपरेखा गत 
दो वर्षा से परिजनों के सामने प्रस्तुत करने के उप- 
रान्त अग इस गुरु पूणिमा (६ जुलाई) से उसे क्रिया- 
त्मक रूप दिया जा रहा है । इस कार्य-्रक्रिया में 
परिवार के प्रत्येक परिजन को भाग लेना चाहिए। 
घर में कोई विवाह शादी stat उत्साह होता है तो 
बच्चों से लेकर बूढ़ों तक घर के सभी नर-नारी 
उसमें किसी-न-किसी तरह अपनी शक्ति और 
योग्यता के अनुसार भाग लेते हैं । कोई भी उनमें से 
तटस्थ नहीं रहता । इसी प्रकार अखण्ड-ज्योति 
परिवार के द्वारा आरम्भ की जाने वाली युग-निर्माण 
योजना को एक अत्यन्त महत्वपूर्ण, Aaa महान, 
कार्यक्रम उत्सव आयोजन माना जाना चाहिए। 
और उसमें किसी न किसी प्रकार भाग लेने का 
प्रयत्न हम में से हर व्यक्ति को करना चाहिए। 
आपको कुछ तो करना ही होगा 

इस अक में पिछले gs पर १०ब योजनाएं 
प्रस्तुत हैं । विभिन्न योग्यता और परिस्थितियों के 
व्यक्तियों की क्षमता और अभिरुचि का ध्यान रखते 
हुए थह कार्यक्रम रखे गये हैं। इनमें से कुछ-न-कुछ 
कायं अपने लिए हर स्थिति का मनुष्य चुन सकता 
है। दुर्व त, व्यस्त और अयोग्य व्यक्ति भी इसमें से 
कुछ-न-कुछ ऐसे कार्यक्रम Fs सकता है जो उसके 
लिये सरल हो सकते हैं। दूपरों की सेवा न हो सके 
तो योजना के अन्तर्गत अपना सुधार और अपना 
विकास करने के लिये भी कुछ प्रथत्नशील हो सरना 
तो संभव बन ही सकता है । अपने में जितना सुधार 
आर परिवतंन हम कर लेते हैं वह्‌ भी समाज, राष्टू 
और विश्व के एक अङ्ग का ही gat है। आत्म- 
निर्माण की दिशा में तो रोगी और पराधीन व्यक्ति 
भी कुछ-न-कुछ कर ही सकते हैं। इस दृष्टि से हर 
क्षमता के व्यक्ति के लिये योजना के अन्तर्गत कार्य- 
क्रम मौजूद है । जो प्रभावशाली हैं, जिनका दूसरे 
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कितनों से ही aera है, वे तो अपनी प्रतिभा = 
उपयोग करके बहुत कुछ काम कर रुकते हैं। 

योजना में धन की कोई आवश्यकता नहों; 
न उसके लिये संग्रह करने या दान, चन्दा माँग 
जैसा कार्यक्रम है । धन के आधार पर चलने वार 
योजनाऐ' सफल भी नहीं होतीं । प्रस्तुत योजन 
में समय और भावनाओं को ही आव्यकता पड़ेगी 
सो इसके लिये चाहे तो गरीव से गरीब आदर 
भी अपनी परिस्थिति के अनुसार सामर्थ्यवान ६ 
सकता है । जिसके अन्तःकरण में जितना उत्सा! 
साहस, परमार्थ एवं पुरुषाय मौजूद है वह उतर 
ही बड़ा क्षमता सम्पन्न माना जायगा। योग्यताअ 
से नहीं भावनाओं से योजना को कार्यान्वित किय 
जाना gt भावनाओं से रहित परमात्मा ने को 
अन्तःकरण ag बनाया । इपलिये हमें यह आश 
और विश्वास परिवार के हर व्यक्ति के प्रति wae 
हो रहा है कि इप महत्वपूर्ग अवसर पर हमा 
प्रत्येक स्व भन को हाय TA हुए देखा जा सगगा 
वैसा ही देखना चाहते हैं आर बिस्वास है तरि 
देखेंगे भी । 
गुरु-पूणिमा से श्रीगणेश 

योजना की रूप-रेखाये' दो वं तक समझाने वे 
उपरान्त अब इसो गुरु पूणिमा (६ जुल,ई) से si 
ब्यवहारिक रूप में कायांत्वित किया जा रहा है 
इसी दन हमें आदेश मिला था । मुहूर्त को दृष्टि रे 
भी यही वर्ष का सबसे श्रेष्ठ दिन इस कार्य के लिए 
है । इसलिये युग-निर्माण योजना का शुभारंभः 
श्रीगणेश इसी शुभ मृहतं से किया जा रहा है। उः 
दिन अश्वण्ड-ज्योति परिवार के हर सइस्य को उप- 
वास करना चाहिए । एकान्त सेत्रन और जितन 
संभव हो सक्ते मौन रहना चाहिये वह हरय मंथन का 
दिन होना चाहिये । “जोबन की इतनी अवघि अस्त 
ब्यस्त हो चली अब जो थोड़े दिन और शेष रहे हैं. 











उनका सदुपयोग करने के लिये क्या कुछ किया जा 
सकता है ?” यह प्रश्‍न अपने आपसे बराबर पूछना 
चाहिए । और यदि अन्तरात्मा में से यह्‌ आवाज 
निकले कि कुछ करना उचित और आवश्यक है तो 
अपनी स्थिति के अनुस।र इन १०८ कार्यक्रमों में से 
कुछ-न-कुछ अ गने लिये निर्धारित कर लेना चाहिए । 
ओर उस दूसरे दिन से ही कार्यान्वित करना आरंभ 
कर देना चाहिए। जो भी कदम उठाये जाय 
सोच-समझ कर तथा साहसपूवंक उठाये जॉय 
ताकि उनके लौटाने पर मनोबल के गिरने का 
अवसर न आए। 

यह अ'क जुन के प्रथम सप्ताह में पाठकों के 
पास पहुँच जावेगा । गुर पूणिमा का तबसे लगभग 
१ मदीना शेष रहेगा । इस एक महीने में बन पड़े 
तो आत्म-शुद्ि के लिए कुछ-न कुछ विशेष उपासना 
करने का कार्यक्रम बनाना चाहिए ताकि आत्म- 
शोतरन के इस अभियान के लिए आवश्यक झात्म- 
बल प्राप्त हो सके । इसी अवधि में इस अक को 
दो या तीन बार पढ़ना चांहिए और सोचना 
चाहिये कि हम अपनी स्थिति के अनुसार वया कर 
सकते हैं। थह एक मदीना हुदय-मथन की अवधि 
Ri प्रतिदिन कुछ समप एकान्त में बंठकर मानव 
जावन Hl Aga और उसको सफलता के लिये 
प्रस्तुत योजना के समन्वय के सम्बन्ध में प्रतिदिन 
अनेक वार सोचना चाहिये और जो कुछ आत्मा 
स्वीकार करे उसे कर गुजरने के लिए aga कर 
a लेना चाहिए | 
जो शक्य है वही कोजिए 

लम्बी चोड़ी, असंभव और झूठी प्रतिज्ञाएँ 
करने की किसी को भी आवश्यकता नहों है । आज 
जो संभव है तम उतना ही सोचें और उतना ही 
करें । भविष्य में जब जे त परिस्थितिवाँ सामने आवें 
अपनी कार्यपद्धति को और भी अधिक सतेज किया 
जा सकता है। इस अंक के afar पृष्ठ पर एक 
फार्म ‘aver श्रद्धांजलि! का लगा है। गुरु पूणिमा 
के दिन उपवाध रख कर उसे भरना चाहिये और 
उसी दिन उसे मथुरा भेज देना चाहिए ताकि हम 
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स्व जनोके हृदय और मस्तिष्क को पढ़ सकें और उसी 
आघार पर अगले कदम उठाने का साहस कर सकें। 
गुरुपूणिमा के दिन से जो कार्य आरम्भ किए जा 
रहे हैं उनका उल्लेख और आगे जिन कार्यों के करने 
में अभिरुचि एवं उत्साह है उनका संकेत कर देना 
मात्र पर्याप्त है । क्या कार्य, कितना, किस प्रकार 
बन पड़ेगा यह पहले से ही कुछ नहीं कहा जा सकता 
है। इसलिए लम्बी-चौड़ी प्रतिज्ञाएं भावावेश में 
भरकर किसी को भी नहीं करनी चाहिए । इतना ही 
पर्याप्त होगा कि साहस, श्रद्धा और निष्ठा के साथ 
निरन्तर आत्म-निर्माण और लोक हित के 'लिए 
सच्चे मनसे आगे बंढ़ते रहने का द्भ निश्चय करलें । 
क्षेत्र का विस्तार तो करना ही होगा 

जप, ध्यान, उपवास और स्वाध्याय की तरह , 
प्रयत्न तो हम लोगों को एकाकी ही आरम्भ' करने 
होंगे। पर चू कि योजना का सम्बध gad से भी 
है, आत्म निर्माण तक ही बात सीमित न रहकर युग- 
निर्माण भी करना है इसलिए saat सम्बध दूसरों 
से भी जुड़ता है । दूसरों के कठोर मनों को मुलायम 
करने के लिए, अपने अनुकूल ढालने के लिए केवल 
आदइश कर देना माल्न ही पर्याप्त न होगा वरनु उन्हें 
तर्क, कारण, प्रमाण, उदाहरण एवं पिवेचना के 
आधार पर आवश्यक तथ्यों को समझाना पड़ेगा, 
तभी अपरिचित मनों में वह भावना उत्पन्न होगी 
जो युग निर्माण काये विस्तार के लिए आवश्यक है। 

इ लिए एक अनित्र य काय यह भी हमें करना 
ही होगा कि युग-निर्माण को विचार धारा से 
समाज को प्रभ'वित किया जाय | हर व्यक्ति का 
एक प्रभाव-क्षेत्र होता है. वही उसका समाज है। 
अखण्ड ज्याति १रिवार के सदस्य हमारे प्रभाव-क्ष त्र 
में आते हैं, इसलिए हमारा समाज, हमारा संसार, 
हमारा सेवा-क्ष त्र वही है। पूरी शक्ति के साथ हम 
Sed प्रभावित करने और कार्यक्रम में लगाने 
का प्रयत्न कर रहे हैं । यही प्रयत्न आप लागों को 
भो करना चाहिए । अपने कुटुम्बो, सम्बन्धी, मित्र, 
परिचित एवं प्रभाव-क्ञत्र में आने वाले व्यक्ति ही 
आपका समाज कहलावेगे । उन लोगों को योजना 








(इ पृष्ठ से आगे) 
की आवश्यक जानकारी एवं प्रेरणा मिले उसके 
लिए पूरा-पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए । तीन 
अरब जन संख्या के संसार और ४४ करोड़ के 
भारतवर्ष में हम ३० हजार 'अखण्ड ज्योति परिवार' 
के सदस्य नगण्य हैं। अपना प्रभाव-क्षत्र न बढ़ेगा 
तो युग-निर्माण योजना का विकास-विस्तार कंसे 
हो सकेगा ? इपलिए प्रगति के लिए यह आवश्यक 
है कि अपने प्रभाव-क्षेत्र में योजना को ब्यापक और 
लोक प्रिय बनाने के लिए हम में से प्रत्येक ब्यक्ति 
पूरी दिलचस्पी के साथ काम करने लगे। 
योजना का प्रधान साधन शस्त्र 
“अखण्ड ज्योति” ही अपनी प्रेरणा का एक मात्र 
साधन है । इसी के आधार पर तीस हजार स्वजनों 
को हम इस महा अभियान में संलग्न क्र सकने में 
and हो रहे हैं । इसी माध्यम से आप सबके लिए 
भो योजना का क्षेत्र विस्तार कर सकना सम्भव 
होगा । इसलिए प्रयत्न होना चाहिए, कि जिन पर 
भो अपना व्यक्तिगत प्रभाव हो उनके घर जाने, 
सम्पर्क बनाने और अखण्ड ज्योति पढ़ाने का पूरा- 
रा प्रयत्न किया जाय | इस एक महीने में यह अ'क 
दिवन के १ ०-९० व्यक्तियों को पढ़ा ही 
देना चाहिए और उनके नाम और अभिमत संलग्न 
फार्म में लिख कर मथुरा भेजने चाहिये । इस प्रकार 
इसी एक महोंने में हम ३० हजार व्यक्ति ५-७ लाख 
व्यक्तियों तक इस प्रकाश और पुकार को पहुँचा 
सकने में सफल हो सकते हैं । इस कार्य को अत्यन्त 
महत्वपूर्ण समझा जाय और उसे आज से ही आरम्भ 


किया जाय । 
यह भलो प्रकार याद रखना चाहिये कि 


“अखण्ड ज्योति” घाटे में चलती है । उसकी कागज, 
छपाई की लागत तीन रुपया बारह आना है, तीन 
रुपया नहीं । यह विशुद्ध पारमार्थिक प्रकाशन है। 
किसी को ऐसा स्वप्न में भी न सोचना चाहिये कि 
आथिक उद्देश्य के लिये उसके प्रचार की बात कही 
जा रही है। मिशन का क्षेत्र विस्तार करने के 
“लए एक मात्र खाधन यही होने की दृष्टि से ही इस 
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बात पर जोर दिया जा रहा है कि परिजनों के 
प्रभाव-क्षेत्र में पत्रिका के पढ़ाने और लोक-प्रिय 
बनाने में कुछ उठा न रखा जाना चाहिए । अपने 
घर का हर सदस्य उसे पढ़े और सुने इतना ही 
पर्याप्त न होगा । हर पत्रिका दस-बीस व्यक्तियों 
द्वारा पढ़ी और सुनी ही जानी चाहिए, योजना की 
सफलता का यह प्रचार कायं एक अनिवार्यं अंग 
होगा । इस महीने तो यह्‌ कार्य योजना का एक 
अविच्छिन्न अंग मान कर हम सबको करना 
चाहिए ताकि इस महान अभियान की जानकारी 
अधिकाधिक लोगों को हो सके और आपको जो 
कार्य आगे करना है उसके लिए सहायक एवं 
सहयोगी उत्प-न हो सके । 
आरम्भ घर से कीजिए 

शिक्षित लड़कियों.बहिनों,रिश्तेदारों, मित्रों और 
स्वजनों को अपने पैसे से पत्रिका उपहार में भी 
भिजवाई जा सकती है। ज्ञान-दान से श्रेष्ठ और 
कुछ नहीं हो सकता । इसका लाभ सबसे पहले 
अपने स्वजन सम्बन्धियों को ही देना चाहिए । अपने 
परिचितों को दो तीन अक चालू करा कर अपने 
प्रभाव-क्षेत्र में पढ़ाने का कार्य और भी सुगम हो 
सकता है । जो प्रभावित हो सकें उन्हें ग्राहक भी 
बनाया जा सकता है। प्रयत्न करने पर गुरु पूर्णिमा 
को श्रद्धाञ्जलि के रूप में पत्रिका के एक दो नये 
ग्राहक बना देना किसी को भी कठिन नहीं हो 
सकता । सवाल केवल उत्साह और प्रयत्वशीलता 
मात्र का है। अपने पास से भी अपने प्रिय जनों 
के नाम पत्रिकाऐ' चालू कराने के लिए कुछ 
आथिक त्याग कर सकना भी साधारणतः कोई 
बहुत बड़ी बात नहीं है। इच्छा जग पड़े तो इतमे 
छोटे प्रयत्न सभी के लिए सम्भव हो सकते हैं। 

युग-निर्माण योजना का शुभारम्भ इसी गुर 
पूणिमा से आरम्भ करते हुए हम अपने प्रत्येव 
परिजन से उसमें हाथ बटाने की आशा करेंगे 
“गुरु पूणिमा अद्धाञ्जलि फार्म! की अभिव्यक्तिय 
सभी को नियत समय पर भेज देनी चाहिए। का' 
का आरम्भ यहीं से होया । ec 








॥ पूर्ण जागरण ॥ 
® 


रोक नहीं सकता कोई छल बल से, 
यह भारत की आत्मा जाग रही है। 


Pet समझलो ` देशवासियो अपने सब पड़ौसियो ! 
पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण aye और हेतियो ! 
जाति, धमं, दल संस्कृति क्या यह मिट्टी जाग रही है। 
# यह्‌ मैदान नदी औ' पर्वत नहीं जाति ग्रौ' भाषा; 
देश हमारा असली स्वतन्त्रता कीं है परिभाषा । 
देश - देश की आत्मा इसके संग - संग जाग रही है । 
था इसकी अन्तमु खता में वास्यानुकरण अनुपस्थित , 
ऊचे weit की जीवन अभिव्यक्ति थी अपेक्षित , 
भारत के जीवन की सच्ची आस्था जाग रही है। 
सकरी mat - भोतियाँ aa उत्मुक हैं गिरने को, 
फूट चले हैं स्रोत उमड़ कर सभी arr मिलने को, 
अब यह सागर की निस्सीम कामता जाग रही है । 
लिया पकड़ कर है धर जिसने सब दुविधा भावों को , 
चाट लिया है और भभक कर तमग्रस्त coat को, 
यह भारत की शक्ति सनातन ज्वाला जाग रही है। 
feat पैदा क्रिया और पाला पोसा विकताया , 
आर सत्य पर जिसने हमको बलि होना सिखलाया, 
यह भारत माता की आर्य महत्ता जाग रही है। 
सुन लो कान खोलकर मानव स्वार्थो, gaara, 
अपुरों की gid शक्तियों और गुप्त छलनाश्रो , 
बच न सकोगी प्रभु की अग्नि घड़ो यह जाग रही है 
ज्ञान और विज्ञान, यन्त्र, व्यापार और शिक्षा. पर , 
घर बाहर at देश विदेश नीति पर, राजनीति पर, oS 
भारत को देवी अब पूरा शासन माँग रही है। 


eg 


= विद्याइती देवी “कोकिल” 
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